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श्रस्ताविना 


जिस प्रकार वेदान्तदशेन समञ्लने के लिए छोटे म्यों मे वेदान्तसार नामक 
ग्रथ बहुत उपयोगी है उसी प्रकार प्रत्यभिन्ञादशेन समज्लने के लिए प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌' 
वहत उपयोगी है । 

कई वषे पूवं मैने इसका अंगरेजी में अनुवाद कियाथा। अव इसका हिन्दी 
मे अनुवाद कर दिया है । प्रत्येक पृष्रुपर मूर संस्कृत पाठ देकर उसके नीचे उसका 
हिन्दी अनुवाद दिया है । पुस्तक के अन्तम पारिभाषिक मौर दुरूह्‌ शब्दों पर 
विस्तृत टिप्पणियां दी गई हैँ जिनके दारा इस दशेन का रहस्य सरल्ता से समज्ञ 
मे आ सक्ता है। प्रारम्भ में. एक उपोद्घात में इस दर्शन के मुख्य सिद्धान्तो का 
विवेचन किया गया है । उपोदुघात ओर टिप्पणियां इस अनुवाद की सवसे बड़ी 
विशेषताए हैँ । उपोद्घात के अनन्तर प्रत्येक सूत्रम प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त 
सारदेदिया गयाहै। 

अनुवाद इस प्रकार से किया गयादहै किमूलके प्रत्येक शब्द का अथं भली 
भाति समक्मे आ जाय । 

इस ग्रंथ को मूञ्चे करमीर के प्रत्यभिज्ञाद्शन के अद्वितीय मर्मज्ञ स्वामी 
लक्ष्मण जू ने स्नेहपु्वंकं पठ़ाया । इसके च्िणए म उनका बहुत ही कृतज्ञ हु । कुछ 
कठिन सूत्रों को समक्षने मे महामहोपाध्याय डाक्टर गोपीनाथ कविराजकी गवेषणापूर्ण 
व्याख्या से मुदल बहुत लाभ हआ है । एतदथ गै उनके प्रति हादिक आभार प्रकट 
करताहूः। ग्रंथके कुछ कठिनिस्थलोंके मूल को समञ्षने में मुञ्चे आचाथे पण्डित ` 
रामेश्वर ज्ञा से बड़ी सहायता मिरी है । इसके लिए म उनके प्रति हादिक धन्यवाद 
व्यक्त करता हु । 

इस ग्रंथ मे आत्मा' शब्द का प्रयोग सवत्र पूत्ल्गिमें हुआ है। 

दूसरे संस्करण की भरुमिका 

इस ग्रंथ के प्रथम संस्करणमें दुभग्यि वश छापे की बहुत सी अशुद्धियां रह 
गर्ह्‌ थीं। वे सव इस संस्करण में शुद्ध कर दी गड है । 

दो स्थलों में एक वाक्य अथवा वाक्यांश का अनुवाद छपने में छट गया था । 


उसकी पूति कर दी गर्‌ है । दो-एक स्थानों मे अनुवाद के शब्दों मे स्पष्टताकी दृष्टि 
से थोडा परिवर्तन कर दिया गया है। 
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उफोद्‌षातः 


प्राथमिक वक्तव्य 


दोव धमं कदाचित्‌ संसार का सबसे प्राचीन ध्मंदहै। सर जान माशंल्ने 
अपनी मोहञ्जोदडो एेण्ड दि इण्डस सिविलिजेशन' नामक पृुस्तकमे ल्खिाहै करि 
मोहञ्जोदड़ो ओर हडप्पा की खुदाई से यह पता चल्ताटहैकिशैव धमं का इतिहास 
तास्रपाषाणयुग का अथवा उससे भी पूवेतककाटै ओर इस प्रकार यह्‌ संसार का 
अत्यन्त प्राचीन धमं हे । 


भारत मे इसकी तीन विधां दृष्टिगोचर होती है--कर्णाटक का वीरशैव, 
तामिलनाड्‌ काशेव सिद्धान्त ओर कदमीरका अद्रंत शैव धर्मं । तीनों मे कुछ 
सामान्य लक्षण ह, किन्तु कुछ विशेष अन्तर भी हं । इस ग्रन्थ का विषय केवल 
करमोर का अद्रेत शेव दशेन है । 

भारत में दशंन कभी भी केवर बौद्धिक विलास की वस्तु नहीं रहा । भारत 
के किए दशेन केवल चिन्तन-सरणि नहीं है, अपितु जीवन-सरणिहै। न तो यहं 
निरेक कौतुहल से प्रसूत हुदै, ओर न यह एक बौद्धिक व्यायाम मात्र है। 
यहां प्रत्येक दशन धमं है ओर प्रत्येक धमं का दाशंनिक आधार है । यहां एक लम्बा 
उपनेत्रधारी अध्यापक जो अपने छात्रवगे को अपने व्याख्यान का सार ल्िखवा रहा 
हो दानिक नहीं कहलाता था ओौर न ही वह दार्शनिक समज्ञा जाता था जो अपने 
अध्ययन-कक्ष मे बेठा-व॑ठा वादों का तन्तुजाक वन रहाहो। यहाँ दाशेनिक वह 
माना जाता था जो जीवन के रहस्य को जानने के लिए एक गम्भीर आन्तरिक 
प्रेरणा से प्रणोदित होता था, जो तीव्र आध्यात्मिके साधनामें व्यग्र रहताथा ओौर 
जो अपने जीवन को रूपान्तरित कर प्रकाश का द्शंन करता था। अपने समक्ाटीन 
जनोके च्एिकरुणासे प्रेरित होकर, जिस सत्यका वहु अनुभव करता था उसे 
मानव कौ तारिक वुद्धि को अवगत कराने का प्रयत्न करताथा। इसप्रकार इस 
देश में दर्शन का प्रादुर्भाव हुभा । 


करमीर का अद्रेत शव दशंन इसी प्रकार का रहा है। शताब्दियों तक वह॒ 
एक गुह्य सिद्धान्त के रूप मेश्षाधक को वतकाया जाता था जिसको उसके अनुसार 
अपने जीवन को ढालना पडता था ओर अपनी. आध्यात्मिक प्रयोगशाला मे उसक्रा 
परीक्षण करना पड़ता था । काखान्तर में केवल उपासना ओर भनुष्ठान-पंद्ध॑ति र्ट्‌ 
ययी । छत्तकी दाशेतितः पृदभूमि प्रो लोग दू गमे .। स्पात्‌ भूछ रमे णिने पेते 


(4१) 


साघक अवभीथेजो मौखिक परम्परा हारा उसके दाशेनिक सिद्धान्त कौ जानते 
थे, किन्तु इतिहास के दवारा उस सिद्धान्त को लिखित रूपमे प्रस्तुत करने वाके 
जिस चिन्तक का पता चलता है वह वसुगुपथे। विद्वानों कामतदटहै कि वह ईसवी 
आठ्वीं शती के अन्त अथवा नवीं रतीके प्रारम्भमेंहुयेथे। तवसे कदमीरमें 
दाशंनिक ग्रन्थ सक्रिय रूपसेओौर लगातार चार शतियों तक च्वि गये। इस 
दशेन का वाङ्मयः अब इतना इकटाहो गया है कि उसका अध्ययन करने के 
लिए पूरा एक जीवनकाल चाहिए । दस दहन के कुछ ग्रन्थ अभी तक नहीं प्रकाशित 

हये रै । त 


(84५५ दोव दशंन का वाङ्मय 


रौव दशेन का वाङ्मय तीन शीर्षको मे विभाजित किया जा सक्ता :- 


( क ) आगम शास्र 
(ख ) स्पन्द शास्र 
(ग) पत्यभिन्ञा शास्र 


( क ) आगम शास्त्रः 

यह दे वीज्ञान मानाजातादहैजो कि गुरु-रिष्य परम्परा से चला आया है । 
इस कोटि के निम्नलिखित ग्रंथ हैँ :-- 

मालिनीं विजय, स्वच्छन्दतंत्र, विज्ञानभै रव, मृगेन्द्र, रद्रयामल, शिवसूत्र । 
शिवसूत्र पर त्ति, भास्कर ओर वर्धराज के वातिक ओर क्ेमराज कौ विमशिनी 
व्याख्याएं मिती हँ । माछिनी विजय, स्वच्छन्दतंत्र ओर विज्ञानभैरव पर भी 
व्याख्याएं हैँ । 
(ख ) स्पन्द शास्त्र: | 

इसमे इस दशन के मुख्य सिद्धान्त टँ । स्पन्द सम्बन्धी निम्नलिखित ग्रन्थ 
मिते ह :- 

स्पन्दसूत्र जिसका दूसरा नाम है स्पन्दकारिका । इसमें शिवसूत्र में प्रतिपा- 
दित मुख्य सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन है। स्पन्दकारिका पर निम्नलिखित 
दीपिकां उपक्न्ध हैँ । | 

रामकण्ठ कौ विदृति, उत्पल वंप्णव की प्रदीपिका, क्षेमराज का स्पन्दसन्दोह्‌ 
ओर स्पन्दनिर्णय । स्पन्दसन्दोह्‌ में केवल प्रथमकारिका पर टीकारहै। 


( ग ) प्रत्यभिज्ञा शास्त्र: | 

यह रोव दशन के मुख्य सिद्धान्तो काः मानव कौ ताकिक बुदधिके लिए 
व्याख्या करता है । इसमे आगम के दाडनिक पक्ष का प्रतिपादन दहृजादहै। इसमें 
तक, बाद-प्रतिवाद का प्रयोग किया गयाद्वै। 


(` ५ .) 


इस शास्र का मूल ग्रन्थ सोमानन्द की रिवदृष्टि है । सोमानन्द के शिष्यं 
उत्पल देव ने ईश्वरप्रत्यभिन्ञा' लिखी । इस पर निम्नलिखित व्याख्यां है :-- 
स्वयं उत्पल्देव द्वारा लिखी बृत्ति, अभिनवगुप्त दारा छिखी हुई प्रत्यभिज्ञा विमरिनी 
मौर प्रत्यभिज्ञा विवृति विमशिनी । क्षेमराज ने प्रत्य्भिज्ञाह्‌दयम्‌' लिखा. जिसमें 
प्रत्यभिज्ञा शास्रकासारओआ गयादहे। 

अभिनवगुप्त ने १२ खण्डो मे तंत्रालोक' ओर एक पृथक्‌ ग्रन्थ तंत्रालोक 
सार' लिखा जिसमे हैव दरशन के सभी सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है। 


प्रत्यमिज्ञाहदयम्‌ : 

जैसा कि उपर कहा गया है प्रत्यभिज्ञाहूदय' मे क्षेमराज ने समस्त प्रत्य- 
भिज्ञादर्शन का सार प्रस्तुत कियाद । क्षेमराज अभिनवगुप्त के प्रतिभाशाली शिष्य 
ये । अभिनवगुप्त की प्रतिभा बहुमुखी थी । वह्‌ तंत्र, योग, दशन, काव्य ओर 
नाटचशाख्र के अनुपम विशेषज्ञ थे । डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय के अनुसार अभिनवः 
गुप्त ईसवी दसवीं शती मे हये थे । क्षेमराज उनके शिष्य थे । अतः उनका भी काल 
ददावीं शती है । उन्होने निम्नटिखित ग्रन्थ लवि । 

प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌, स्पन्दसन्दोह, स्पन्दनिणय, स्वच्छन्दोद्योत, नेत्रोयोत, 
विज्ञानभै रवोद्योत, शिवमूव्रविमशिनी, स्तवचिन्तामणिटीका, पराप्रावेदिका, 
तन्वसन्दोह । 

उनके वंदा ओर जीवन के सम्बन्ध मे बहुत कम जानकारी उपक्व्ध हु । यह्‌ 
मत विलकुलू ठीक है कि उनके ्रत्यर्भिज्ञाहदयम्‌' ग्रन्थका ञवया त्रिक वाङ्मय 
मे वही स्थान है जो वेदान्तमें वेदान्तसारकादै। टस ग्रन्थ मे विवादग्रस्त बातों 
को छोड दिया गया है ओर प्रत्यभिज्ञादर्यन के सिद्धान्तो का बहुत संक्षि रूप 
मे कुशलता से प्रतिपादन किया गया ै। क्षेमराज ने ग्रन्थके प्रारम्भमेंही 
कहा है :-- 6 | 

“इह ये सुकुमारमतयोऽकृतनीक्ष्णतकंशान्नपरिश्च माः गक्तिपातोन्मिषितपारमे- 
उव रसमवेशाभिरापिणः कतिचित्‌; भक्तिभाजः तेषामीटवरप्रत्यभिजोपदेगतत्त्वं मनाक्‌ 
उन्मील्यते' 

'"दस जगत्‌ में कुछ एसे भक्त लोग ट जो सुकूमारवुद्धि के है, जिन्होने कठिन 
तकंशालर मे परिश्रम नहीं करिया दै किन्तु जो परमेदवर के साध उस समावेश की 
अभिलाषा करतेटैजो कि शक्तिपातसे विकसित होता दै, उनके चिएु इंडवरप्रत्य- ` 
ज्ञा मे जो उपदेश हँ उनके तत्व को थोडाखोकाजा रहाह 





१. उपर जोव दशेन का एेतिह्‌ सिक विवरण दिया गया है उसके च्िर्मै ज० 
° चैटर्जी के काडमीर दोत्रिज्म' का ऋणी हूं । 





{८.१} 


वह्‌ उत्पलाचायं की “ईङव रप्रत्य्भिज्ञा' को इस दशन का एक उत्तम ग्रन्थ 
मानतेये। जो प्रभु के अनुग्रह्‌ से प्रत्यभिज्ञा" के मख्य सिद्धान्तो को जानना चाहते 
है परन्तु जो कठिन तकं के अभ्यासकेन होने के कारण उत्पलाचायं के महान्‌ ग्रन्थ 
को समञ्चने मे असमर्थं है उनके ल्ियि उन्ोने एक मुखसाध्य ओर सर पुस्तक प्रस्तुत 
की है । 'ईङवरप्रत्यभिनज्ञा' के. कटिन ताकिक विवेचन को छोडकर मुख्य सिद्धान्तो 
कोथोडेसे पृष्ठोमे संक्षिप्त करनेमें उनको अपुवं सरफल्तामिकीदहै। जौ.लोग 
प्रत्यभिज्ञा के प्रारम्भिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते टँ उनके लिए यह्‌ पुस्तक 
बहुत काम की है । उन्होने स्वयं सूत्रों काभी प्रथन कियाद. ओर व्याख्याभी 
लिखी दहे) | 

प्रत्यभिज्ञा का अथं है पट्चान' । जीव वस्तुतः शिव हे, किन्तु वह्‌ अपने 
वास्तविक स्वरूप को भू गया है ओर अपने देह ओर मन से अपना तादात्म्यमाने ` 
बैठा दै। प्रत्यभिज्ञा" का उपदेश उसको-ःअपने वास्तविक स्वरूप को समञ्नेमें 
सक्षम बनाने के च्िए है, उसको यह सत्य हृदयंगम करने के ल्एिहै करि उप्तका 
वास्तविक स्वरूप शिवंके अतिरिक्त ओर कुछ नहींदहै ओर उसको वह साधना 
` सुञ्ाने के लिए दहै जिसमे उमसक्रो शिव में समावेगकी प्रापि हो जाय । उस उपदेश 
का विस्तृत वर्णन पुस्तकके भीतर मिकेगा। यहाँ पर हम इस दर्शन के मुख्य 
मन्तव्यो का निम्नलिखित यी्पकों के अन्तर्गत सिहावेटोकन करेगे :-- 


१-परमार्थ या चरम तत्त्व, २-जगत्‌, उ-स्वातंव्यवाद ओौर ` आभासवाद, 
४-षडध्वा, ५-यांकर अद्ैतवाद के साथ तुना, ६-जीव, ७-बन्ध, ८-मोक्ष । 


१. परमाथं : 


परमार्थं अपने चरमरूप-में चित्‌ या परासंवित्‌ टै। चित्‌ सव परिवतंन- 
शील पदार्थो का निविकार तत्त्व दै। इस चित्‌ या परासंवित्‌ मे वेदना के समान 
अव्यवहितत्व होता है जिसमें अहं (मै) ओर इदं (यह ) का, ज्ञाता ओौरज्ञेय 
का भेद नहीं रहता । इसमें अहं ओर इदं की अविभाजित एकता रहती है । यह्‌ 
वह्‌ चेतना है जिसको सदा अपनी चेतना वनी रहती है । प्रत्यभिज्ञाशास्त्र के शब्दों 
मे यह्‌ श्रकाशविमशंमय' है । 


परमाथ या चरमतत्व को इस शास्त्र मे परमदिव या. महेदवर या परमेश्वर 
कहते हैँ । यह ` श्रकार' मात्र नहीं है। प्रकाश वह दै जिसके द्वारा सव कुछ 
प्रकारित होता है । कठोपनिषद्‌ के शब्दों मे "तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा 
खवंमिदं विभाति" । “उसी ॐ प्रकाशमान होने के कारण ही सब कुछ प्रकाशित होता 
है, उसी के प्रकाशसे सब कुं प्रकाडमान है ।'' 











शांकरवेदान्त भी उसको श्रकाश' कहता है । किन्तु सूर्यं भी तो प्रकाश है, 
हीरा भीतो प्रकाश दै, तो फिर चरमतत्त्व ओर इसमे (सूयंयाहीरामें) क्या 
भेद है ? शौवदशंन कहता है कि चरमतत्त्व प्रकाश मात्रं नहीं है, वह्‌ जड़ हीरे के 
समान प्रकाश नही है, वह्‌ विमं भी है अर्थात्‌ वह॒ अपना ईक्षण भी करता है । 
जैसा कि क्षोमराज ने पराप्रावेशिका ( पृ०२) मे कहा है, यह्‌ विमं, अकृत्रिमा 
विस्फु रणम्‌" है, यह अक़रत्रिम, शुद्ध स्वाभाविक अहं (म) का स्फुरण है, अर्थात्‌ 
यह्‌ अहं ओर इदं के व्यवधान से मन्य, अव्यवहित (स्व' का बोध. है। इस अकृत्रिम 
जह पर टिप्पणी मेँ प्रकाश डाला गया है । यदि चरमतत्त्व प्रकाश मात्र होता ओर 
विमर्श न होता, तो वह॒ निरीइवर ओर जड हो जाता। "यदि निविमशेः स्यात्‌ 
अनीरवंरो जडश्च प्रसज्येत" (पराप्रावेशिका पृ० २) । इसी विमं ही द्वारा जगत्‌ की 
सृष्टि स्थिति ओर संहार होता है । 
चित्‌ अपने को चित्‌रूपिणी शक्ति के रूप में जानता है । यही विमशं हे । विमशं 
के कई नाम है यथा पराशक्ति, स्वात॑त्र्य, एेशवयं, कतृ त्व, स्फुरत्त, सार, हृदय, 
स्पन्द ( दे० पराप्रावेशिका पृ २) 
इससे स्पष्ट है कि चरमततत्व चिन्मात्र नहीं है, चित्‌शक्ति भी है। यह सवेसंग्राही 
चित्‌ अनुत्तर भी कहलाता है, क्योकि उससे बढ़कर ओर कुंछरैही नहीं । यह्‌ 
विदवोत्तीणं भी है ओर विङ्वमय भी । 
२. जगत्‌ 
परमार्थं रिक्त या अभिव्यक्तिरहित नहीं है। उसकी अनन्त शक्तियां हं । 
उसमें भूत, भवत्‌, भविष्यत्‌ सव कुछ बीज रूपेण विद्यमान है । यदि परमाथ, 
चित्‌ संवित्‌ या महेश्वर मे प्रकट होने की क्षमता न होती, तब तो वह्‌ चित्‌ 
या संवित्‌ ही नहीं कहा जा सकता था, तव तो वह्‌ जड़ पदाथं के समान हो जाता । 
““अस्थास्यदेकरूपेण वपुषा चेन्महेऽवरः 
महेहव रप्वं सं विर्व तदत्यक्षद्‌ घटादिवत्‌" 
( तंत्र° ३, १०० इलो० ) 
“"यदि महेदवर एक रूप मे पड़ा रह॒ जाता, यदि वह॒ अनन्त रूपों में प्रकट 
न॑ होता, तव तो उसका महेदवरत्व ओर संवित्त्व ही समाप्त हो जाता ओर वहं 
एक जड़ घट के समात हो जाता ` । 
यहु ऊपर कहा जा चुकादैकि परमरिव “प्रकाश विमशेमय'.हे। उस - 
अवस्था में अहं (मै) ओर.इदं ( यह्‌ ), दिव ओर विर्व एक अभिन्न रेक्यमें 
होते दै । अहं प्रकाश रूप हं ओर अहं का अहुंरूपेण प्रत्यवमदे (अनुचिन्तन) विमशे 
रूप है । यही विमो स्वातंत्र्य या अबाधित शक्तिहे। पराप्रावेशिका में क्षेमराज 


[री 











| (२९८ )); 


ने इसी को परम दिव का हृदय कहा है । ( हृदयं परमेशितुः ) 1 शक्ति शक्तिमान्‌ ` 
से भिन्न नहीं दहै, उसी काप्ररूपदै। परम अनुभूति मजो इदं कहा जाता दे वह्‌ 
अहं ही है 1 यह विमं या रक्ति-गून्य नहीं है । इसमें सव कु हे । 
| यथा स्यग्रोधबोजस्थः रक्तिरूपो महद्र सः । 
तथा हृदयबीजस्थं विदवमेतच्चराचरम्‌ ॥ 
| ( पराप्रावेरिका में क्षेमराज द्वारा उद्धृत ) 
जैसे बरगद का बडा ब्रक्ष अपने बीजम राक्तिरूपमे विद्यमान रहता है 
उसी प्रकार यह चराचर विश्व शक्तिरूप में महेखवर के हृदय ( विमशं ) में 
विद्यमान रहता है । दूसरा उदाहरण जो प्रायः दिया जाता है वह मयूर (मोर) का 
है । मयूर जैसे अपने सारे चिधित यपिच्छकलाप सहित मयूराण्डरस म॒सम्भाव्यता 
के रूपमे विदयमानदहै, वैसे टी समस्त विद्व महेश्वर की शक्ति मं विद्यमान दै । 
महेदवर की शक्ति को ही चिति या पराशक्ति कहते हं । 
परमदिव कीः गवित तो अनन्त है, किन्तु निम्नलिखित. पाच शक्तियाँ 
मुख्य हँ :-- 

१. चित्‌-आत्मप्रकाशन्‌ की शवित । इस प्ररूप मं वह शिव कहखाता दै । 

२. आनन्द-इसको स्वातंत्र्य भी कहते ट्‌ । (स्वातंत्यमानन्दगक्तिः-तंत्रालो- 
कसार भा० )। इस प्ररूपमें महेदवर शक्ति कहाता है । एक प्रकार 
से चित्‌ ओर भानन्द मदेदवर का स्वरूप ही है । शेष सब उक्तकी 
इावितर्यां है । 

३. इच्छा-स्जन की प्रदृत्ति। इस प्ररूप मे वह सदाशिव भौर सादाख्य 

कटखाता हे । | 
, ज्ञान-इस प्ररूप मं वह ईदवर कहलाता ह । 

५. क्रिया-कोई भी आकार प्रहग करने की शक्ति ( सर्वाकारयोगित्वं क्रिया- 
शवितः-तंतालोकसार भा० ) इस प्ररूप मे वह्‌ सद्विद्या या शुद्ध विद्या 
कटह्राता है । 

विदव महेरवर की शक्ति का उन्मेष या प्रसर के अतिरिक्त ओर्‌ कुछ 

नहीं ह्‌ । 
( ) ) अपरिमित श्रनुमव के त्व : १-५ 

हम यह्‌ देख चुके है कि परमशिवके.दोप्ररूप है विइवोत्तीणं ओरं विरव- 
मय । उसका विदवमय स्ज॑नात्मक रूप है । यह्‌ विदवमय सजंनात्मक रूप डि वतत्त्व 
कृहलाता है । 

१. शिवततत्वं-परमदिव का स्पन्द है। जैसा कि षटत्रिशत्‌-तत्व-सन्दोह 
मे कहा गया है-- ` 


॥ 


०< 
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यदयमनुत्तरमूरतिनिजेच्छयाखिमिदें जगत्सरष्टुम्‌ । 
पस्पन्दे स स्पन्दः प्रथमः दिवतत्त्वमुच्यते तज्ज्ञः । 
 ( पृ० ९, इलोक०-१.) 
जव अनुत्तर (परमशिव) अपनी इच्छासे जगत्‌ के सजेन के लिए स्पन्द- 
मान होता टै तो उसका आद्य स्पन्द उसके जानकारों द्वारा "गिव तत्त्व कह 
लाता । 


२. शक्तितत्व : 
यह रिव की ही.शक्ति टै । क्ति “निपेधव्यापाररूपा' कही गई 
टै । शवित पहले इदं (यह) या वेय का निषेध कर देतीदटै। उस स्थिति 
को गुन्यातियुन्य कहते हँ । चित्‌ या परासंवित्‌ मे अहं ओर इदं अभिन्न दहँ। 
दिवतत्वमे से शक्ति के व्यापार से उदं प्रत्याहत हो जाता टे, केवल अहं रह्‌ जाता 
दै । क्षेमराजने इस स्थिति को अनाश्रित चिव कहा है । उनके गव्द टै :-- 
श्री परमरिवः- पूर्वं चिदक्याख्यातिमयानाध्रितशिवयर्याय- 
शून्यातिशून्यात्सतया प्रकाराभेदेन प्रकादामानतया स्फुरति । 
इस अवस्था में शिव इदंसे रहित केवर अहंकेरूप में रहतादै। शिव. 
विद्वरूप मे भासित हो, इसके लिए “अहुमिदम्‌' के एकात्म अनुभव मं एक व्यवधान 
आवद्यक हो जाता है 1 परन्तु यह एक अवस्था टै। वेदक से वेद्य पृथक्‌ होकंर पुनः 
अहमिदम्‌-एकात्मरूप मे नहीं, किन्तु अहं इदं इस रूपमे प्रकट होता दै जिसमे अहं 
ओर इदं विविक्ततो है, किन्तु विच्छेय नहीं हैँ क्योंकि वे एक ही आत्मा या चित्‌ 
के अंगरहै। | | 
दराक्ति चित्‌ को अहं ओर इदं में, वेदक ओरवेय मे अभिस्पन्दिति क्र 
देती है । शक्ति शिव से भिन्न नहींटै, वह शिव की सजनोन्मुखता मात्रहै। वहं 
शिव का अह्‌ंविमशं टै । जसा कि महेरखवरानन्द ने अपने महाथंमजञ्जरी मे कहा दै-- 
स एव विदवमेषितुं ज्ञातु करत्‌ चोन्मुखो भवन्‌ । 
शा क्तस्वभावः कथयतो हूदयन्निकोणमधघुमांसरोल्टासः ॥ 
( पृ० ४० ) । 
वही ( शिव दही ) अपने हृदय के उच्छा-ज्ञान-क्रिया रूपी त्रिकोण के माधुय 
से परिवर्धित उल्खास द्वारा अपनेमंदही स्थित विर्व को ईक्षण करने के लये 
उन्मुख होने पर शक्ति स्वभाव वाला कह्लाता हे । 
महेश्व रानन्द इसकी व्याख्या इस प्रकार करते टै-- 
यदा स्वहूदयर्वातिनमूक्तरूपमथेतत्वं बहिः कर्तृमुन्मुखो भवति 
तदा शक्तिरिति व्यर्बह्नियते । 
( प° ४०) 
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जब शिव अपने हृदय मे ( बीजकूपेण ) विद्यमान अथेतत्तव को बाहर करने 
के लिए उन्मुख होता है तब वह शक्ति कहलाता है । 


शक्ति चित्‌ की क्रियाीलताया गतिशीलता है। विमशें या उन्मुखता 
के सदृश विचार छान्दोग्योपनिषत्‌ के निम्नलिखित वाक्य मे मिलता है :-- 


“सदेव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेकाद्धितीयम्‌-- 


तदैक्षत बहु स्याम्‌, प्रजायेय इति। 
( ६, २, १-३ ) 


पटले एक, द्वितीय के विना सत्‌ ही था । उसने ईक्षण किया, बहु हो जा, 
प्रजनन करं । 

यह ईक्षितृत्व विमशं या उन्मुखता के सदश है, किन्तु शांकरवेदान्त ने इसके 
निहिता्थं को प्रस्फुटित नहीं किया । 

दौवददान परम शिव को एक शुष्कताकिक के रूप में नहीं मानता, वह्‌ उसे 
एक कलाकार के रूपमे देखता है । जैसे एक कलाकार अपने आनन्द को अपने 
भीतर ही नहीं रख सकता, किन्तु उते गान, चित्रया कवितामें उड़े देता है 
इसी प्रकार सर्वोच्चकलाकार परमशिव अपने वभव के आनन्दपूण चमत्कार को 
सृष्टि में उड़ देता है। क्षेमराज ने उत्पकदेव की स्तोत्रावली कौ व्याख्यां 
इसी विचार को निम्नलिखित रूपमे व्यक्त किया है-- 

'आनन्दोच्छकिता शाक्तिः सृजत्थात्मानमात्मना' 

अर्थात्‌ शक्ति आनन्द से उच्छकिति होकर अपने को अपने ही द्वारा सृष्टि 
के रूपमे प्रकट करती दै। समस्त सृष्टि शिवकी सृष्टिकल्पना कौ वाह्या 
भिव्यक्ति है। 

दाविति तत्त्व मेँ महेदवर के. आनन्द का प्राधान्य है । शिव मौर शक्ति तत्तव 
कभी पृथक्‌ नहीं रह सक्ते । वे सृष्टि गौर संसार दोनों मे सुत्त रहते है शिव 
ईक्षिता के रूप मे ओर शवित आनन्द के रूप मे । वस्तुतः शिव-शक्ति तत्त्व आभास 
नहीं है, सभी आभासो का बीज दहै । 


३. सदाशिव अथवा सादाख्य तत्व : 

इदं के प्रतिज्ञापन की" इच्छा सदारिव तत्त्व अथवा सादाख्य तत्तव है । 
सदादिव मेँ इच्छा का प्राधान्य है। इस अवस्था का अनुभव दै “मैँहं' यतः इस 
अवस्था में होने का प्रतिज्ञापन होता है अतः, यहं सादाख्यततत्व कहलाता है । सत्‌ ` 
का अर्थं है होना, ओर होने में इदं ( यह्‌ ) ध्वनित हे । म हु-क्या हूँ-यह { इदं ) 
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ह । इस अवस्था का अनुभव है अहं इदं" ( मै यह हं ) किन्तु इदं. ( यह ) अभी 
अस्फुट है। अहं (मै). ही अभी प्रधान ह । इस अवस्था मे विर्व अभी 
अस्फ़ट इदं मात्र है) इसीलिए इस अवस्था को प्रायः निमेष कहा गया है 
( निमेषोऽन्तः सदाशिवः ) । इस अवस्था में अहं जो अस्फुट रूप मे इदं" है उसको 
` अपनाही अंश समश्नता है । अभी प्रमखता अहंकीहीदै। जैसे चित्रकार के मनमें 
चित्र प्राथमिक अवस्था मे एक अस्फुट, धधे रूपमे रहता है कैसेही सदादिव. 
मे इदं अर्थात्‌ विदव अभी अस्फुट रूपमे रहता है । राजानक आनन्द ने षट्‌त्रिशत्‌- 

तत्त्व सन्दोह पर च्वि हुए अपने विवरणमे ठीक ही कटा टै -- "क 





““तच्र प्रोन्मीङितमात्र चित्रकल्पतया इदमंशस्य 
अस्फुटत्वात्‌ इच्छाप्राधान्यम्‌'' 
(0) 
अर्थात्‌ इस अवस्था मे इदं अंश ( विद्व) वैसे ही अस्फुट रहता है जैसे 
एक चित्रकार का चित्रजो कि बनाया जाने वाला है पहले मनमेधूंधले रूपमे 
रहता है । अतः इस अवस्थामें इच्छाका ही प्राधान्य दटै। क्षेमराज प्रत्यभिज्ञाहूदय 
मे कहते है-- 
“"सदाशिवतच्वेऽहन्ताच्छादितास्फुटेदन्तामयं विश्वम्‌" ` ` 


अर्थात्‌ सदाशिवतत्व में इदन्तामय विद्व अभी अस्फुट ( अस्पष्ट ) रहता है, 
अभी वह अहन्ता से आच्छादित रहता हे अर्थात्‌ अभी अहंभावकादही प्राधान्य 
रहता है । सदाशिव प्रथम भाभसटै। आभास के ल्िएिएकद्रष्टाया प्रमाता होना 
चाहिए ओर एक हृदय या प्रमेय होना चाहिए । इस स्व॑व्यापी दशा मे प्रमाता ओर 
प्रमेय दोनों चेतना हीदहै, क्योकि इस दशा में चेतना के अतिरिक्त ओर कुह 
ही नहीं । चेतना इस दशा में स्वयं अपना प्रमेय है; प्रमाताभी वहीदै, प्रमेयभी 
वही है। | 
४. ईश्व रतत्त्व : 

पारमेरवरीय अनुभव की परवर्ती अवस्था वह्‌ है जिसमें समग्र अनुभव का 
इदमंश ओर अधिक स्फुट हो जाता है। इसको ईइवरतत्त्व कहते हैँ । यह्‌ उन्मेष हे 
अर्थात्‌ यह विदव का स्फुट रूप से खिल उटना है । इस अवस्था में ज्ञान का प्राधान्य 
रहता है । राजानक आनन्द अपने विवरण में कहते हैँ :-- 

““अन्न वेद्यजातस्य स्फुटावभासनात्‌ ज्ञानरदाक्त्युद्रं कः'' 

अथात्‌ इस अवस्थामें वेद्य या प्रमेय अधिक स्फुट होताटै, इसक्िए ज्ञान- 
शविति का प्राधान्य है। जसे चित्रकार के मनम प्रद्यं चित्रको पह्ठे धुंधलीसी 
रूपरेखा होती है, फिर उसका अधिक स्पष्ट रूप उमगने लगता है, वैसे ही सदाशिव 


( १२ ) 


की अवस्था में विद्व अस्फुट रहतादै मौर ईदवर की अवस्थामें वह॒ अधिक 
स्फुट हो उवठ्तादै। सदाशिव का परामशं है (अहम्‌ इदम्‌" । ईदवर का परामर्शं 
ठे उदम्‌ अहम्‌" । 
५. सद्विद्या अथवा शुद्धविद्यातत्व : 

` सद्विद्यातत्व में अहम्‌ ओर इदम्‌ दोनों परामशं एक समान होते हैँ जैसे समावृत 
तुला के दोनों पलडे बरावर होते हँ ( समाधृततुलापुटन्यायेन ) । इस अवस्था में 
क्रियाशक्ति का प्राधान्य होता दै। इस अवस्था में अहम्‌ ओर इदम्‌ दोनों का परामशं 
इस प्रकार समानरूप से स्फुट होता दै कि यद्यपि अव भी अहम्‌ ओर इदम्‌ दोनों 
एकसम हैँ तथापि दोनों की पृथक्‌ विशिष्टता प्रतीत हीतीदहै। उस अवस्था का 
अनुभव भेदाभेदविमर्शनात्मक होता दै। अर्थात्‌ यद्यपि इदम्‌ ओर अहम्‌ से भेद 
प्रतीत होतु दै तथापि इदम्‌ अहम्‌ कांग ही जान पड़ता दै। अहम्‌ ओर इदम्‌ का 
सामानाधिकरण्य जान पड़ता टै । 


शिव तत्त्व मे अहं" परामश दै; सदादिव तततव में ˆअहमिदम्‌' परामशं है; 
ईश्वर तत्व मे “इदमहं' परामशं है । इन सव . परामर्शो में पहले पद की प्रमुखता 
होती है । शुद्धविद्यातत्त्व मे दोनों पदों का परामशं समानल््पसे होता दै ( अहम्‌ 
हन्‌, इदम्‌ इदम्‌ अथवा अटहं.च, इदं च) यह पराम पर ( अभेद की दशा ) 
ओर अपर (भेदकी दशा) दोनोंके मध्यका है। इसलिए इसको परापरदशा 
कहते हँ । इसको सदविद्या या शुद्धविद्या" इसचल्एि कहते ह क्योकि इस अवस्था 
मे पदार्था के वास्तविक सम्बन्धका परामशं होतादै। इस अवस्था तक सभी 
परामशं मानसिक याचैत्य होतादहै। इसलिए यर्हां तक गुद्धाध्वा क्हलाता है, 
क्थोकि यहां तक महेवर का स्वरूप-गोपन नहीं होता । | 


(11) परिमित अनुभव के तततव : ६-११ माया ओर उसके पांच कंचुक : 

अव माया तत्व का कायं प्रारम्भ होतादै। यहांसे अश्युद्धाध्वा का प्रारम्भ 
होता है जिसमं महेर्वर का स्वरूप-गोपन होता है। यह्‌ स्वरूप-गोपन माया ओर 
उसके कचुकों दारा होतादहै। माया शब्द "मा" धातु से निष्पन्न हु! है जिसका 
अथं होता है मापना, माप कर. प्रथक्‌ कर देना, परिमित करदेना। जो अनुभव 
को मेय या परिमित वना देतीं है, अहम्‌ को इदमु से ओर इदम्‌ को अटम्‌ से पृथक्‌ 
कर देती दहै, भेद उत्पन्न करदेतीषदहै, वस्तुओं को एक दूसरे से भिन्न कर देती दहै, 
वह्‌ माया है । 


सद्विद्या तक अनुभव सावंभौमिक होता है, अपरिमित होता है “इदं' 
काभाव होता टै- यहु सव कुछ 'समस्तविदव' । माया के प्रभावसे “इदं का 





( १३ ) 


अथंदटौ जाता है केवल यह" अन्य सब वस्तुओं से भिन्न एक परिमित वस्तु" 1 
यहीं माया के दारा पूणं संकोच या परिमितत्व प्रारम्भ हो जाता दै । मायाः आत्मा 
पर एक आवरण डाल देती है गौर भेद-वुद्धि उत्पन्न कर देती है । 

माया के परिणाम पांच कंचक हैँ । संक्षेपमेंवे इस प्रकार है :-- . 

१. कला-परमेरवर का स्वरूप गोपित होने पर, अणु वनने पर, जिसके द्वारा 
उसका सवंकतृं त्व संकुचित होकर किचित्कतृत्व में परिणत हो जाता 
है उसे कला" कहते हैँ । 

. विद्या--जिप्तके दवारा परमेश्वर का सर्वज्ञत्व संकुचित होकर किचित्‌ ज्ञत्व 

मे परिणत हो जाता टै उसे विद्या" कहते है । 

३. राग--जिसके दवारा परमेश्वर की पूणेनृति संकुचित होकर यत्किचित्‌ भागों 
मे आसक्त हो जाती है उसे "राग" कहते है । । 

४. काल -- जिसके द्वारा परमेश्वर का नित्यत्व संकुचित होकर अतीत, वतंमान- 
ओर अनागत में परिच्छिन्न हो जाता है उसे काल रहते हं । 

\* नियति जिसके द्वारा परमेश्वर का स्वातेत्य संकुचित होकर विशिष्ट कारय 
के किए विशिष्ट कारण का नियम धारण करता टे ओर उसका 
व्यापकत्व संकुचित होकर किसी विशिष्ट दे मे परिच्छिन्न हो जाता 
दै उसे नियति कहते हैं । 


(1) परिमित व्यक्ति या जोवन के ततत्व-वेदक-वेद्य : 


१२ पुरुष 


शिव जब कचुकों सहित माथा को स्वीकार कर लेता है तब उसका 
सावभौम ज्ञान ओर एेडवयं संकुचित हो जाताहै ओौर वह पुरुष या एक परिमित 
व्यक्ति वन जाता है । पुरुष से तात्पयं केवल मानवीय व्यक्ति से नहीं दै, अपितु 
प्रत्येक संकुचित वेदन-शील प्राणीसे है । 


९1 


पुश्प को अणु भी कहते दँ । अणु कोई दंशिक विन्दु नहीं है । महेश्वर के 
पूर्णत्व के परिमितत्व के कारण ही कोई जीव अणु कहृलाता है । “ पणत्वाभावेन 
परिमितत्वादणुत्वम्‌ ।'' | 


१३ प्रकृति 
सद्विद्या कौ अहं च इदं च' कीजो. अनुभूति है उसमेसे अहं अंश की 
अभिव्यक्ति पुरुष ठै भौर इदं अंश की अभिव्यक्ति प्रकृति दै । चिक के अनुसार 
प्रकृति या प्रधान कला का वेद्यरूप कायं हूं । ( वेद्यम स्फुटं भिन्नं प्रधानं सूयते 
कला--तंत्रालोक, आ० ९) । | 
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पुरुष वेदक है, प्रकृति वेद्यमात्र है । प्रकृति अपने गणो की साम्यावस्था में 
रहती है. । प्रकृति की अवधारणा खछोख्य ओर त्रिक की थोड़ी भिन्न रहै 1 सांख्य यह 
मानता है कि प्रकृति एक है ओर सभी पुरुषों के ल्यि सामान्य है । त्रिक यह्‌ मानता 
है कि प्रत्येक पुरुष कौ प्रकृति भिन्न है । -घ्रकृति वेद्य की योनि है । 


प्रकृति के तीन गुण है--सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ । प्रकृति शिव की सान्ता 
शक्ति है ओर सत्व, रजस्‌ ओर तमस उनकी ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया शक्ति के 
स्थुल रूप ह । पुरुष भोक्ता ओर प्रक्रेति भोग्या है । 


)*-मानस व्यापार के तरव : 

१४-१६ वुद्धि, अहंकार ओर मनस्‌ 

परक्रति के विदेष है--अन्तःकरण, इन्द्रिय ओर भूत । 

अन्तःकरण का अर्थं है आन्तरिक साधन । इसमें वुद्धि, अहंकार ओर मनस्‌ 

अन्तर्भूत है । 

१. वुद्धि-ग्रकरृेति का प्रथम तत्त्व है । यह्‌ व्यवसायात्मिका ( निश्चयात्मिका | 
होती दै। वुद्धिकैेदोप्रकरार के अनुभवै: (१) बाह्यजो इन्द्रियों 
द्वारा ग्राह्य है+ जसे घट (२). आन्तरिक-संस्कारों द्वारा उदृभ्रूत कल्पनां । 

. अहकार-जिसके द्वारा अहं की प्रतीति होती है ओर सब ग्राह्ययावेद्य 
अभिमत होते हैँ अर्थात्‌ वे अपने माने जाते ह । अहंकार वुद्धि का 
परिणाम है। . ४ 

. मनम्‌-यह श्रहंकार का परिणाम टै । यह इन्द्रियो के सहयोग से प्रत्यक्ष 
का अनुभव करता है ओर संकत्प-विकल्प करता रहता दै । 
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$-४1-प्रत्यक्ष करने के तत्तव : १७-३१ : 
(क) ज्ञानेन्द्रर्यां या वुद्धीन्दरियां-ये अहंकार के परिणाम ्ह। ये निम्न- 
लिखित है :- . | 
१. घ्राणेन्द्रि २-रसनेन्दरिय ३-- चश्युरिन्द्रिय ४--स्पशनेन्द्रिय, ५-- 
श्रवणे्द्रिय । 
(ख) कर्मद्र्या-ये भी अहंकार के परिणाम हैँ । ये निम्नकिखित हैं :-- 
१. वागिन्द्रिय, र-हस्तेन्दिय ३-पादेन्द्रिय ४-पायु ( इन्द्रिय ) ५-उपस्थ 
( इन्द्रिय ) 
ये सब इन्दि्थां शकतियां दै जो भिन्न इन्द्रियावयवों द्वारा अपना कायं 
करती हैं । 
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(ग) पंचतन्माव्राए-ये भी अहंकार के परिणाम हँ । ये विेष प्रत्यक्ष के सामान्य 
तत्त्व है :-- 
१. शब्दतन्मात्र, २-स्परोतन्मात्र २३-रूपतन्मात्र ४-रसतन्मात्र, ५-गन्धतन्मात्र । 
श7--भोतिकू तरव : ३२-३६ : पंचमहामुत । ये पचमहामूत पंचतन्मात्राओं 
के परिणामर्हे। 


(१) शब्दतन्माव्र का परिणाम टै आकारा 

(२) शब्द ओर स्परंतन्मात्र ¢ „ वायु 

(३) शब्द, स्पशं ओर रूपतन्मात्र ५१ „, अग्नि या तेज 
(४) दाव्द, स्पशे, रूप ओर रसतन्मात्र व ,, आप ( जल ) 
(५) शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गन्धतन्मात्र ,, „, पृथिवी 


२३. स्वातंत्यवाद ओर आभमासवाद : 


इस दशन मे परमाथ या परमसत्‌ को चित्‌, परमशिव या महेश्वर कहते 
है । प्रकृति मे दिखलाई देनेवाी प्ररचना ओर व्रिन्यास के आधार पर साधारणतः 
जो ईश्व रनामक एक आद्य.कारण का अनुमान किया जाता है उस अथेमे इस दशेन 
मे परमाथ को महेरवर नहीं कहते हैँ । परम सत्‌ को उसकी इच्छा की निरपेक्ष 
पुण प्रभुता अथवा स्वातंत्र्य की दृष्टि से महेश्वर कहते है । 
निरपेक्ष, निर्बाध प्रभुता या स्वातंत्प एक अन्ध शक्ति नहीं है । यह चित्‌ का 
स्वभाव है । यह्‌ स्वातंत्र्य ही महेश्वर की कल्पना का वेद्यरूपेण उपस्थापन करता है । 
यह्‌ शक्ति स्वतंत्र इसलिए कहलाती है क्योकि यह अपने से बाह्य किसी उपादान 
या उपकरण पर आधित नहींदहै। यह्‌ कुछभी होनेयाकरनेमे स्व्तत्र ओर 
समर्थं है । यह देर, काल कारण इत्यादि से परे है, क्थंकि इनकी अपनी सत्ता उसी 
केद्वारा है। 
“चितिः प्रत्यवमर्दात्मा परावाक्‌ स्वरसोदिता 
स्वातंत्यमेतन्मुख्यम्‌ तदेइवयं परमात्मनः" 
( ई० प्र० वि० १, पृ० २०, ३४ ) 
“महेश्वर की शक्ति चिति कहकाती है । इक्र स्वरूप स्वसंवित्ति है । इसे 
परावाक्‌ भी कहते हैँ । यह्‌ स्वयं नित्योदित दै । यही स्वातत्य है । यही परमात्मा ¦ 
का मुख्य एेइवयं है" । परावाक्‌, विमशं, एेरवये इत्यादि स्वातंत्र्य के पर्यायवाची 
राब्द है । 
“सा स्फुरत्ता महासत्ता देराकाखाविशेषिणी 
सैषा सारतया प्रोक्ता हदयं परमेष्टिनः" 
( ६° प्र बि १,२०७-८) 








( १६ ) 


यह ( चिति ) वह स्फुरत्ता है जो अपनेमें विकार-हीन होति हुए सब 
विकारों कौ जननी है । यह. महासत्ता है, क्योकि सब कुछ -होने मे वह॒ स्वतंत्र है । 
यह देश ओर काक से परे है । यह्‌ परमरिव का हूदय-स्वरूप है । 

स्वातंत्र्य या माहिदवयं का भाव टै विना किसी बाह्य उपादान के, बिना 
किसी बाधा के अपने आप सव कुछ कर डालने का साम्यं ।' 


““स्वातत्रयं च नाम यथेच्छं तत्रेच्छाप्रसरस्य अविघातः'" 


स्वातंत्य का भाव है अपनी इच्छा के अनुसार, उस इच्छाके प्रसरमे विना 
किसी रुकावट के सव कुछ कर डालने का सामथ्यं । 

स्वातंत्यवाद की व्थाख्या अभिनवगृप्त ने बहुत सुन्दर शब्दोंमें इस प्रकार 
की है ।--“"तस्मादनपल्लवनीयः प्रकाशविमर्शात्मा सं वित्स्वभावः परमरिवो भगवान्‌ 
स्वातन्त्रपादेव सुद्रादिस्थावरान्तप्रमावृरूपतया नीलसुखातिप्रमेयल्पतया च अनतिरिक्त- 
यापि अतिरिक्तया इव स्वक््पानाच्छादिकया संविद्रूपनान्तरीयकस्वातंत्यमहिम्ना 
प्रकाश इति अयं स्वातंत्यवादः प्रोन्मीछितः ( ई० प्र° वि० वि० प° ९) 

“इसलिए प्रकागविमशेस्वरूप संविदृरूपी परमरिषव जिसका कभी भी 
अपलाप नहीं किया जा सकता, जो सदा उदित है अपने स्वातंव्य के माहात्म्यसे ही 
जो कि संवित्‌ से प्रथक्‌ नहीं ष्ट्रसे टकर स्थावर तकप्रमाताके रूपमे ओौर, 
सुख इत्यादि प्रमय के रूपमे प्रकट होता है। ये प्रमातां ओौर प्रमेय उससे अभिन्न ` 
होते हए भौ भिन्न की भांति भासित होते है, जन्तु ये उसके स्वरूप को कभी ढक 
नहीं सक्ते । इस्‌ प्रकार स्वादंत्यवाद का प्रस्तुतीकरण किया गया है । 


आभास्बाद 


महेदवर के सजन की दृष्टि से यह दशेन स्वातंत्यवाद कहलाता टै, उसकी 
अभिव्यक्ति या जाविर्भाव की दृष्टि से यह्‌ आभासवाद कहकाता है । 

जंसे मूर क्रा सुन्दर रंग-विरंगा पिच्छकलाप ( पंख ) उसके अंडेके रस 
मं अविर्भिन्नरूप में निहित रहतादै, वैसे ही समस्त विश्व॒ महेश्वर मं अविभिन्न 
रूप से विद्यमान रहतादै। इस साददय को इस दशंन मं मयूराण्डरसन्याय 
कृट्ते हें । 


समस्त विदव का अधिष्ठान चित्‌ या संवित दहै। चित्र-विचित्र, सदा परि- 


वतनशील आभा उसी चित्‌ के आविर्भाव मात्रहैँ। जो कुछभी किसीभीरूप 


में प्रकट दहै, चाहे प्रमेयकेखूपमे, चाहे प्रमाताके रूपमे, चाहैज्ञानके रूपमे, 
चाहे ज्ञान के साधनया टन्द्रियोंके रूपम, वह सव कुछ उसी परमचित्‌ का 
आभास" मात्र है । 'भामास' का अर्थदं 'जा' ( ईषवु अर्थात्‌ संकुचित रूपमे) 








११7.) 


“भासः' ( प्रकाशन ) कुछ संकुचित प मेँ भासन या प्रकाशन आभास कहराता 
है । सभी प्रकार का आविर्भाव परिसीमितहोतादहै। जो कुछ भी विद्यमान है वह 
आभासो का विन्यास मात्रे हे । 


दपेणविम्बे यदरन्‌ नगरग्रामादिचित्रमविभागि । 
भाति विभागेनव च परस्परं दपंणादपि च॥ 
 विर्लतमपरमभे रवबोधात्‌ तद्रत्‌ विभागशून्यमपि । 
अन्योन्यं च ततोऽपि च विभक्तमाभाति जगदेतत्‌ ॥ 


( परमार्थसार श्चो ° १२, १३ ) 1 

जैसे स्वच्छ दपण मे चित्र-विचित्र नगर, ग्राम इत्यादिके प्रतिबिम्ब दपण 

से अभिन्न होते हए भी, परस्पर ओर दपेणसे भी भिन्न भासित होते दहै, वैसे ही यह 

जगत्‌ परमशिव के विमल संवित्‌ से अभिन्न होते हुए भी परस्पर भौर उस संवित्‌ 
सेभी भिन्न भासित होता है । 


आभास दपंण में प्रतिविम्बित आकारो के समान है। जैसे देण में प्रति- 
विम्ब उससे भिन्न नहीं किन्तु भिन्न भासित होतादहै, इसी प्रकार आभास भी रिव 
से भिन्न नहीं हैँ किन्तु भिन्न भासित होते हं । जंसे दपंणमें प्रतिबिम्बित नगर, ग्राम, 
नदी, वृक्ष इत्यादि यद्यपि दर्पण से अभिन्न हँ तथापि उससे भिन्न भासित होते रहै, 
उसी प्रकार महेश्वर के संवित्‌ में प्रतिबिम्बित जगत्‌ उससे भिन्न नहीं है । इस दपंण 
की उपमा में दो अपवाद माननीय है । 


(१) दर्पेण मे कोई बाह्य पदाथ प्रतिविम्बित होता है । महेर्वर की सावे- 
` भौमचेतनामे उसीकीही सृष्टिकत्पना प्रतिविम्बितं होती दहै, कोई बाह्य पदार्थं 
नहीं । दर्पण मे एक बाह्य प्रकारा के द्वारा टी प्रतिबिम्ब सम्भवंदहै, महेदवर की 
सावेभौम चेतना स्वयं अपना प्रकाशटै, वह्‌ सव प्रकारो का प्रकार है, उसे किसी 
बाह्य प्रकाश की आवदयकता नहीं है । 
(२) दपेण अचेतन टै । उसे अपने भीतर के प्रतिविम्बों का बोध नहीं है, 

किन्तु महेवर तो चेतन ह । उसकी चेतना मे जो प्रतिबिम्बवत्‌ कल्पनां प्रकट होती 
है उनका उसको पूरा बोध रहता है । आभास जो कि पञु या. परिच्छिन्न जीवों को 
बाह्य रूपमे प्रतीत होते हँ परम चतना कौ कल्पनाओों के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं हे । 

अन्तविभाति सकलं जगदात्मनीह ण्द्रदु विचित्ररचना मुकुरान्तराले । 

बोधः पुननिजविमशंनसारयुकट्या ददरे= पराम्रुशति नो मुकुरस्तया तु ॥ 


| ( प मारं योगराज द्रारा उदूधृते घ्रु* १९ 9 
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जंसे चित्र-विचित्र पदाथं दर्पण के भीतर प्रकट होते है, वैते ही परम संवित्‌ 
मे जगत्‌ प्रकट होता है । किन्तु परमसंवित्‌ को विमशंशक्ति के द्वारा उसका बोध 
रहता है, देण मे उस प्रकार अपने में प्रतिविम्बित पदार्थं का बोध नहीं रहता । 
समृद्र मे तरंग के समान चेतना मे माभास उठते ्ह। जैसे तरगों के उत्थान 
ओर पतन से, समुद्रकोनतो कोई लाभरहै,न हानि, वैसे ही आभासों के उत्यान 
जौर पतन से परम चेतनाकोन कोई लाभरहै, न हानि। आभास प्रकट भौर रीन 
होते रहते है, किन्तु उनकी अधिष्ठानरूपी चेतनामें कोई विकार या परिवतंन 
नहीं होता । 
माभास महेदवर की कल्पनाओं का वहिः प्रक्षेप मात्र ह । 
` चिदात्मेव हि देवोऽन्तःस्थितमिच्छावश्नाद्‌बहिः 
योगीव निरपादानमर्थजातं प्रकारयेत्‌ ॥ ` 
( 9 प्र० वि० प° १८५ ) 


चित्स्वरूप देव अन्तःस्थित पदार्थं समूह्‌ को अपनी इच्छा द्वारा बाहर प्रका- 
रित करता है जैसे योगी (संकल्प द्वारा कोई वस्तु बाहर आभाित कर देता है) । 


जसे कुम्हार मिदटरी लेकर वर्तन बनाता है उप्त प्रकार महेदवर सृष्टि नहीं 
करता । शष्ट का केवल अथं है अन्तःस्थित कल्पनाओं को बाहर आभासित कर 
देना । महेरवर को इसके छिए किसी बाह्य उपादान की आवश्यकता नहीं होती । 
वह्‌ अपनी इच्छा वारा ही एसा करने मे समर्थं है । जो पदार्थं महेदवर के ज्ञान- 
स्वरूप हवे उसकी इच्छासे ज्ञेयके रूपमे प्रकट होते है, जो उसके अहं स्वरूप 
हवे इदंया विश्वके रूपमे प्रकट होते ह। जीवों कोवे बाह्यरूपमे भासित 
होते है । 

चित्स्वरूप महेदवर ही प्रमाता ओर प्रमेयो के रूप मे आभासित होता है । 
इसलिए आभास मिथ्या नहीं कहे जा सकते । आभास महेदवर की पूर्णता में कोई 
अन्तर नहीं ला सकता । 


इस दशेन का स्वातंत्यवाद विवतवाद कै विपरीतं है, ओर `आभासवाद 
परिणामवाद के विपरीत है । | 


४. षड्वा: | 

परा-शक्ति कौ दृष्टि से, इस दशन में सृष्टि का वर्णन निम्न प्रकार से किया 
जाताद। सृष्टिक मूल मे एक असीम प्रभविष्णुता या शक्ति का अटूट क्रम है 
जिसे नादं कहते ह । यह्‌ एक क्रियालीलं बिन्दु मे धनीभरुत हो नाता है । मही सब 
अभिव्यक्ति या सृष्टिका मूलै । सृष्टि की परावस्था में वारक भौर बाध्य, पव 
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ओौर अथं एक हँ । उसके अनन्तर ष्टिका छः अध्वाया अवस्थे होती हैँ जिन्हे 
षडध्वा कहते है । प्रथम अध्वा वणे ओर कला कादहै। वैसे मूख्यतः कला परमाथं 
या अनुत्तर का वह्‌ प्ररूप है जिसके दारा वह सृष्टि के लए शक्तिरूप में प्रकट 
होती है । परमशिव कौ विदवोत्तीणं अवस्था निष्कल कही जाती रहै, क्योकि वह 
कलाया सृष्टिक प्राक्ट्यसे धरे दहै । शिव की विइवमय अवस्था सकर कही जाती 
हे, क्योकि वह्‌ सृष्टि से सम्बद्ध है । 


किन्तु इस संदभं मे नाद-बिन्दु के अनन्तर जोक्लाका प्रयोग है उसका 
थेहैसृष्टिकी एक (क्रमावस्पा'।. कला वह अवस्था है जहां किं एक के अनन्तर 
असटशता या विभेद प्रकट होने लगता दहै) परावाक्‌ मे वाचक ओर वाच्य एक 
थे, वे अव न्ध भाव मे विभिन्न होने कगते हैँ । उक्ष द्रन्द्रभाव या विभिन्नता का 
पहला अध्वा है वर्णं ओर कला कौ विपरीतता । स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती 
ने अपने एक के मे बहुत ठीक कटा है फ इस सन्दभेमे वणं का अथे अक्षर, रग. 
यावगे नहीं है, प्रत्युत विन्दुसेजो वेयया अथं प्रक्षिप्त होता टै उसका एक 
प्रक्रियारूप है । इस लिए वणं काभावदहै अथं से सम्बद्ध प्रक्रिया-रूप का विशिष्ट 
मान-अभिसूचक' ( 7068506 1706 :'' । वणे प्रक्रिया-रूप ,( ८109 
ण) ) है, कला विधेय-धमं ( 76016201 ) है । 


सूक्ष्म भूमि में परवर्ती अध्वा मंत्र ओर तत्वह) मेव सृष्टिके अगले क्रम 
^तत्त्व' का उपयुक्त श्रक्रिया-रूप' या "आधारात्मक व्यवस्था" है । “तत्त्व सूक्ष्म 
निर्मिति का अन्ततिहित सूत्र या उत्सह! | 


तीसरा ओर अन्तिम न्दर 'पद' ओर “भुवन' का है। भुवन" भिन्न-भिन्न स्तरों 
पर प्रमाताओं की प्रतीति के योग्य जगत्‌ है। 'पद' उस जगत्‌ कौ मानसिक प्रति- 
क्रिया ओर शब्द द्वारा वास्तविक निरूपण है । | 

निम्नलिखित सारणी मे षडध्वा संक्षेपतः इस प्रकार रखा जा सक्ता है । 


~~ 


वाचक ` वाच्य 
वणं कला 
मंत्र तत्व 
पद | भुवनं 


वाचक की गोर के त्रिक को "कालाध्वा" कहते हँ, वाच्य की ओर के त्रिक 
को देशाध्वा' कहते ह । 


"वर्णाध्वा, प्रमास्वरूप है । वह प्रपात, प्रमाणं मौर प्रमेय का विभान्तिधोभ 
है । बण दो प्रकारका होता है। अमायीय आर मोयोय। मायीय वणं अमायीयन्ते 
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उत्पन्न होते ह । अमायीय वणं अङ्त्रिम, संकोच रहित गौर अनन्त होते हैं । 
मायीय वर्णो में अमायीय वर्णो की वाचक शक्ति उसी प्रकार निहित रहती है जैसे 
अग्निम उष्णता । 

कला पचि ह--१. निदृत्तिकला, २. प्रतिष्ठाकला, ३. विद्याकला, ४. शान्ता 
या शान्तिकला, ५. शान्त्यतीताकला । 

प्रत्येक कला मेँ कितने तत्त्व ओर भुवन्‌ हँ इसके लिए टिप्पणी १७४ से 
संलग्न रेखा चित्र को देखिए । भभिनवगुष के अनुसार ११८ भुवन है; कुछ ओर 
मत के अनुसार २२४ भुवन हैं । | 


५. शांकर अद्रेतवाद $ साथ ईश्वराद्यवाद ( प्रत्यभिज्ञादशंन) को 
तुलना : 

श्री शंकराचायं के दशन को अद्र॑त रोववाद में प्रायः शान्तब्रह्मवाद, अथवा 
केवखाद्रेतवांद अथवा कभी-कभी मायावेदान्तवाद कहते हँ । अद्रेत शैववाद के 
ईङवराद्यवाद, प्रत्य भिज्ञादशेन, या त्रिकदशन ये नाम प्रसिद्ध हैँ । 

शं कराचायं यह मानते हैँ कि ब्रह्य निष्क्रिय है। अतः अद्रेत शैववाद शंकरा- 
चायं के दशन को शान्तब्रह्मवाद कहता है । 

शान्तब्रह्मवाद ओर ईइवराद्यवाद का प्रथम मख्य भेद यह्‌ है कि दान्त 
ब्रह्मवाद के अनुसार वित्‌ या ब्रह्म का वैशिष्ट्य है प्रकाश या ज्ञान, जव कि ईदवरा- 
दयवाद के अनुसार चित्‌ ्रकाश-विभं' स्वरूप हं । दुसरे शब्दों में शंकर के अनुसार 
ब्रह्म ज्ञान मात्र है, किन्तु ईङवराद्रयवाद के अनुसार उसका वैशिष्ट्य ज्ञात्रत्व ओर 
कृत्व दोनों है। शंकर समञ्चते हैँ कि क्रिया केवल जीवकाधर्महै, ब्रह्मम क्रिया 
नहीं है । शंकरने क्रिया शब्द को बहत ही संकुचित अथं मेल्यादहै। जव दलन ` 
कतरत्व को बहुत व्यापक थमे टेता है; इसके अनसार ज्ञान भी प्रभु कौ एक क्रिया ` 
दै। कतृत्व के विना चित्‌ या परमेदवर जडके समानहो जायगा ओर कुछभी 
घटित नहीं कर सक्ता । परशिव या परमेश्वर स्वतंत्र है, इसीलिए वह्‌ कर्ता है । 
पाणिनि ने ठीक ही कहा है स्वतंत्रः कर्ता जो स्वत॑त्र होता है, वही कर्ता होता है । 
स्वातंत्र्य ओर कत्र त्व प्रायः एक ही अर्थं के बोधक हं । 


शान्तब्रह्मवाद के अनुसार ब्रह्म बिलकुल शान्त है, निष्क्रिय है। जव ब्रह्य 
अविद्या से उपहित हो जाता है, तब वह ईदवर कहलाता है ओर तभी उसमें कतृ त्व 
भाता है । वास्तविक कतत्न अविद्याकादह। ईदवर जव अविद्या से अनुपहित 
रहता है, तव उसमें कोई कत्र त्व नहीं रहता । गंकर स्पष्ट रूप से कहते हँ “(तदेवम- 
विद्याह्मकोकाधिपरिजछेद विक्षमीएवरश्येदवरत्वं सर्वज्ञत्व सवेशक्तिमच्वं च, न पदमार्थतो 
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चिद्ययापास्तसर्वोपाधिस्वरू्पे आत्मनीशिवरी रितव्यत्वादिव्यवहार उपपद्यते" । 
( २-१-१४ ) अर्थात्‌ ईङ्वर का ईरवरत्व, सर्वज्ञत्व भौर सर्वेशक्तिमत्त्व उसकी 
अविद्या उपाधि-जन्य परिमितता पर अवरूम्बित है। परमार्थं मे जव विदयाके द्वारा 
आत्मा मे से सभी उपाधिरयं निरस्त हो जाती हँ तब उसके किए ईशितृ, ईशितव्य, 
सर्वज्ञत्व आदि व्यवहार उपयुक्त नहीं हो सकता ।` तो शंकर के अनुसार ईदवरमें 
जो कु कतृं त्व है, वह्‌ अविद्याके कारणहै। 

टसेके विपरीत, .ईदवराद्रयवाद के अनुसार ज्ञातृत्व ओर कतूत्व परमेङ्वर 
कास्वषू्पहीदहै। कतत्व के विना परमेद्वर की कल्पना ही नहीं की जा सकती । 
इस दरशन मे शांकर वेदान्त के समान कतृत्व ईदवर को उपाधि नहीं दै, प्रत्युत 
उसकास्वरूपहीरै। संक्षेपतः उसके कर्तृत्व को हम उसके पचछृत्य मे संग्रहीत 
कर सकते हैँ । वह्‌ पंचकृत्य है सृष्टि, स्थिति, संहार, विक्य ओर अनुग्रह्‌ । उसका 
यह्‌ पंचकरत्य सदा चलता रहता हे । जव वह्‌ जीवकालूप धारण करतादहे तब 
भी उसका उपर्युक्त पंचकरत्य बराबर चलता रहता टै । ईदवराद्रयवाद के अनुसारं 
शिव सदा पंचकृत्यकारी टे । शांकर वेदान्त के अनुसार ब्रह्म निष्क्रिय है मरैरवरा- 
नन्द का कहना दै किं मिष्क्रिय ब्रह्मतो असत्‌ के समानो जायेगा । “तथाहि 
परमेरवरस्य ह्ययमेवासाधारणस्वभावो यत्‌ स्वेदा मृष्टूयादिपंचकृत्यकारित्वम्‌ । 
एतदनंगीकाराद्धि मायावेदान्तादिनिर्णीतस्यात्मनः स्वस्फुरणामोदमान्यलक्षणमसत्कत्प- 
त्वमापतितम्‌'' । ( म० मर प्ृ० ५२) अर्थात्‌ परमेड्वर का यही असाधारण स्वभाव 
है कि वह्‌ सदा सृष्टि इत्यादि पंचकरृत्प करता रहतादै। यदि यह्‌ स्वीकार न किया 
जाय तो मायावेदान्तादि द्वारा निर्णीत आत्मा अपने स्फुरण का पतान होने से असत्‌ 
के समान हो जायगा । 


ङूदवराद्यवाद भी अविद्यया ओर माया को मानता है, किन्तु उसके अनुसार 
अविद्याया माया कोई एेसी वस्तु नहींदै जो ईङइवर को प्रस्त कर लेती है, प्रत्युत 
वह्‌ अपने स्वातंत्य दारा, अपनी टी चक्ति रा, अपनेही हारा आरोपित आह्म- 
संकोच है । शंकर के अनुसार ब्रह्म सर्वथा निष्क्रियहै, जो कु कतृत्व है वह सव 
` अविद्या अथवा तज्जन्य मायाकादहै। ईदवरादयवाद के अनुसार सव कतर त्व ईदवर 
काटै, माण भी उसी के कलृत्व का एक प्ररूप दहै। 

शान्त ब्रह्मवाद के अनुसार माया अनिवेचनीय दै, किन्तु ईदवराद्रयवाद कें 
अनुसार माया शिवि की शक्ति होने के कारण यथां दै जौर्‌ नानात्व ओर 
, भेद-टष्टि उत्पन्न करती है । 

शान्तब्रह्मवाद के अनुसार जगत्‌ मिथ्यारै, किन्तु ईदवराद्रयवाद के अनुसार 
जगत्‌ सत्य है, वह॒ ईइवर की शक्ति का विकास है। यतः शक्ति यथार्थं है, अतः 





(२२). ` 


शक्ति द्वारा घटितं विद्व भी यथार्थं है। शंकर मायाको सत्‌ ओर असत्‌ दोनों 
से अनिवंचनीय मानते हैँ । (सदसदुभ्यामनिवंचनीया ), अतः उनका अद्रैतवाद 
व्याढ़त्ति मलक ( 2५1७1५९ ) है, अनुदत्तिमुलक ( 21००1५ऽ}५९ }) नहीं दै । 
ईदवराद्वयवाद मायाको शिवमयी ( शिवकाही प्ररूप ) मानता है । अतः दौव 
अद्रेतवाद पूर्णं है, सवसंग्राही ओर अनुढृत्तिमूक्क दै । जैसा करि शंकर मानते है 
कि ब्रह्य सत्य है ओर माया अन्ततोगत्वा असत्य दै, यदि यह शांकर वेदान्त का 
आधारभूत मत टै तो उनके दर्शेन में द्रेताभास अनिवार्यं हो जायगा । | 

शंकरः के विवर्तवाद के अनुसार जगत्‌ में जो कुछ है वह्‌ सव नामरूप है 
ओौर वस्तुतः सत्य नहीं समज्ञा जा सकता । ईदवराद्रयवाद .के अनुसार, आभास 
परमशिवं कौ कल्पना या अनुभव होने के कारण सतय हँ । यद्यपि वे परमडिव में 
उसी रूपमे नहीं रहते जिस रूपमे परिमित प्रमाता याजीव उनका अनुभव करते 
है, तथापि वे परमडिव ® अनुभव या कल्पना के रूपमे उसमें विद्यमान रहते है । 
इसच्िएवे वस्तुतः यथा्रेहैं। जो पररमदिव का अनुमव या प्रत्मयन है वह्‌ 
असत्य नहीं हो सकता । ४ 

ईदवराद्वयवाद कै अनुसार जीव कौ अवस्थामें भीशिव याअ त्मा का 
पंचकृत्य चरता रहता, ट । गान्तत्रह्मवाद के अनुसार जीव में भी आतमा निष्क्रिय 
रहता है, जो कुद क्रिया होती दे वह बृद्धिकी होती है। 

शंकर के अनुसार मृक्ति मे जगत्‌ निरस्त हो जाता टै । दौवदर्शन के अनुसार 
मुक्ति मेँ जगत्‌ गिवचेतना के स्फुरण या आत्मचेतना के चमत्कार कै रूप ने 
प्रतीत होता हे । | 

सक्षेप में "टम दोनों दशनो के मतको एक ` सारणी में दस प्रकार प्रदश्चित 
कर सकते हँ :-- ॑ 


शान्तब्रह्मवाद ईश्वरादयवाद 
१-चित्‌ या ब्रह्म या प्रकाश ज्ञान १-चित्‌ प्रकाश-विमरंमय है । अतः 
मात्र है । चित्‌ निच्करिथदै। उस्म ज्ञातरृत्व ओर कतूत्व दोनों है । 


उसमे पंचक्रत्य होता रहता है । 
र२्-क्रिया अविद्या या माया का २-महेरवर में स्वातंत्य है । इसलिए 
कायंहै। माथा या अविद्या से उपहित | उसमे क्रत्व है । माया महेद्वर से 
होने पर हम ईदवर्‌ क्रियावान्‌ होता है । कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं टै जिससे वह्‌ 
उपहित हो जातादहै। माया महेरवर 
कीही शक्ति रै जिसके हारा नानात्व 
ओर भेद घटित होते हैँ, 


> 


(१९) 


शान्तब्रह्यकाद 
३ माया अनिवंचनीय है । 


४-- माया अनिर्वचनीय होने के 
कारण ईदवर से असंहत या शिथिल 
रूप से सम्बद्ध टै ओर अन्ततोगत्वा 
असत्य है । माया कुं पृथक्‌ तत्त्व 
जेसी लगती है । अतः दंकर का 
अद्रैतवाद व्यादृत्तिमूक है । 

५-- जगत्‌ -मिथ्या है ।. विद्व 
केवर नामरूप है, अतः वह्‌ वस्तुतः 
सत्य नहीं है । 


६-जीव दशा में भी आत्मा 
निष्क्रियदहै। क्रिया केवल बुद्धिमेंहै। 
 - मोक्षावस्था मेँ विव्वं निरस्त 
हो जाता है। 


८ शांकर वेदान्त के अनुसार 
अविद्या विद्या के दारा निरस्त हो 
जाती टै, तव मृक्तिलाभ होता है। 
विद्या प्राप्त होतीदहै श्रवण, मनन ओौर 
निदिध्यासन द्वासा । 


ईश्वराटयवाद 


३-माया महेरवर की शक्ति होने के 
कारण सत्य है । 

४-माया शिवमयी या चिन्मयी दै ।. 
वह॒ जिवकी निजी शक्ति है । वह पृथक्‌ 
तत्व नहींटै। इसल्एि शैव अद्रैतवाद 
सवसंग्राही ओर पू्णंदहै। जीव दशामें 
भो शिव का पंचकृत्य कभी बन्द नहीं 
होता । ~-.74.0 

५-विरव रिवरूप है, अतः सत्य है । 
यह महेरखवर का वैभव है । आभास 
शिव की परिकल्पना दै, इसलिए वे 
असत्य नहीं टो सकते । 

६-जौीव दशाम भी दिवका पंचकरत्य 
कभी बन्द नहीं होता । 


७- मोक्षावस्था मे विरव शिव-चेतना 
या अकृत्रिम अहं-चेतना के रूप में 
प्रतीत होता दै । 

<-अद्धेत डौ ववाद के अनुसार अविद्या 
या अज्ञान दो प्रकार का है-वौद्ध अज्ञान 
ओर पौरुष अज्ञान । वोद्ध अज्ञान बुद्धि- 
गत दै । पौरुष अज्ञान स्वरूपगत दहै । 
विद्या से केवर बौद्ध अज्ञान निरस्त 
होगा । पौरुष अज्ञान फिर भी शेष रह्‌ 
जायगा । एेसा व्यक्ति कोरी रून्यावस्था 
मे पतित्त होगा 1 उसे शिवत्वलाभ नहीं 
हो सकता । पौरुष अज्ञान का भी 
निरसन नावदयक है । पौरुष अज्ञान 
केवल शक्तिपात द्वारा ही अपसारित हो 
सकता है.। शक्तिपात या तो सिद्ध गर 
के द्वारा या साक्षात्‌ भगवदनुग्रह के 
दारा हो सक्ता है । 


( २४ ) 
६. जोव : 


इस दशन के अनसार जीव मन जओौर शरीर का पुतला मात्र नहीं टै 1 वह्‌ 
कृ ओर भीदटे। उसका रीर पच्च महाभूतो का वना टोतादै। इसे स्थूल 
शरीर कहते हैँ । उसके भीतर मन बुद्धि ओर अ्टेकार्‌ पक्त एक अन्तःकरण भी 
होता है । 

मन, बुद्धि, अहंकार ओर पचछचतन्मात्रए' इन आठ के समुदाय को पपूर्यष्टकः 
कहते हँ । यह सृक्ष्मरीर टै । मृत्यु के समय जीव ठस सूक्ष्मशरीर मं रहना हजा 
स्थूलशरीरः को छोडता ह । 

उसके भीतर प्राणगक्ति भी होती दै । यह ईद्वरीय गाक्रिति टै जो विद्व जौर 
जीव दोनों मे काम करती रहती टै । मानव कें भीतर कुण्डलिनी रच्तिभोदैजो 
उसमें सुप्तावस्थामें रहती दै । | 

सव का केन्द्रभूत शिव या चैतन्यदहै जो कि उसक्रा आत्मां । यद्यपि 
वस्तुतः उसका आत्मा शिव ही टै, तथापि वह अणव मद के कारण परिसीमित 
याअणुके रूफ मे उसमें रहताद। 
७. बन्ध : 

जीवन का बन्ध जन्मजात अख्याति या अविद्याके कारण रहै जिसे आणव 
मल कहते ह । यह मल वह आद्य अवच्छेदक उपवन्ध टै जिसके द्वारा सर्वव्यापी 
चैतन्थ एक अणु या परिसीमित दथा मेँ आता है । यह दगा मटेदवर कौ इच्छाशवित 
के संकोच से होती टै । इसी ॐ कारण जीव अपने को सर्वव्यापी चैतन्यसे भिन्न 
एक पथक्‌ व्यविति समन्ञने ठगता दै । यह्‌ आत्मपरिच्छेद को चेतना हं । 


८. मोक्ष : | | 
इस दर्शन में मोक्ष का अर्थं है अपने वास्तविक स्वरूप कौ प्रत्यभिज्ञा । 
दूसरे शब्दो मे अकृत्रिम अहूं-विमशं का उदय मोक्ष टै । अकृत्रिम अहं विमर्शं क्या 
है यह उत्पल्देव के निम्नलिखितःर्छोक से स्पष्ट हो जायया । 
“अहं प्रत्यवसर्शो यः प्रकाशात्मापि वाग्वपुः । 
नासौ विकल्पः, स ह्य वतो दयापेक्षी विनिर्चयः ।'* 
| ( ई० प्र ° १:६१ ) 
गुध अहंविमय विकल्प नहीं है, क्योकि विकल्प दयपिक्षी या सपक्ष होता 
है । साधारणतः अहंविमदां या आत्म-बोध अनात्म की विपरीतता कौ अपेक्षासे 
होता है । शुद्ध अहं-विमशं इस प्रकार सापेक्ष नहीं होता । वह एक अव्यवहित 
अपरोक्षानुभूति है। जव इस प्रकार की बनुभति हती दै तभी अपने वास्तविक 
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स्वरूप का बोध होता है । यह वास्तविक स्वरूपका वोधदही मोक्ष दटै। जैसा कि 
अभिनवगुप्तने कहा है :- 


“मोक्षो हि नाम नेवान्यः स्वरूपप्रथनं हि तत्‌"" 
( तं० आ० १, प्र० १९२) 
मोक्ष ओर कु नहीं है, केवल अपने स्वरूप का उन्मेष ही मोक्ष है । 
वास्तविक शुद्ध अट-विमरं से चिदानन्द का लाभहोता दै। चित्‌ ही 
अव चित्‌ याचितिमें परिणत हो जाता दहै। (दे° प्र° ह° सूत्र १३) शुद्ध 
अह्‌-विमशं के छाभ टोने.से शिव-चेतना काउदय होता टै जिसमें सारा विव 
शिवमय या शुद्ध अहंमय प्रतीत होता ह । 

इस दशन के अनुमार सर्वोच्च आनन्द जगदानन्द है जिसमे सारा विङ्व 
चित्‌ या शिव प्रतीत होता है। यह मोक्ष तकं छांटने या बौद्धिक आतिशबाजीसे 
नहीं प्राप्त हो सकता । यह्‌ शक्तिपात या अनुग्रहुसेही प्राप्त होताहै। 
शक्तिपात या श्रनुग्रह्‌ : 

जो जीव पूर्रजन्म के संस्कार से उन्नत अवस्था को पहुंचे हुए है वे तीन्र शक्ति- 

पात के अधिकारी होते रहँ । वे विना किसी विङेष साधना के मोक्च प्राप्त करते हैँ । 

जो जीव उनसे कम विकसित होते हैँवे मध्यम शक्तिपात.के अधिकारी 
होते टै) इस शक्तिपातसेवे गुरु की खोज क्रते टै ओर उनसे दीक्षा प्राप्त कर 
साधना करते हँ । उचित समयमेंवे मुक्त हो जाते हैं । 

वे जीव जो उनसे भी कम विकसित होते हँ मन्द शक्तिपात के. अधिकारी 
होते हं । इससे उनमें आध्यात्मिक ज्ञान ओर साधना के किए उत्कण्ठा जाग्रत्‌ होती 
है ओरवे भौ समय आने पर मोक्न प्राप्त करते हैं] 
उपायः 

अनुग्रह यो ही नहीं हौ जाया करता । यह नैतिक ओर आध्यात्मिक साधना 
दवारा अजित किया जाता है । अनुग्रह अजन करने के चार मुख्य उपाय हँ :-- 

अनुपाय, शाम्भवोपाय, शाक्तोपाय ओर आणवोपाय । ये उपाय मल को 
निरस्त करने के छि हं जिनसे साधक अनुग्रह की श्रासि के योग्य वनता है । 
अचरुपायः 

अनुपाय को शब्दतः उपाय कहना कठिन द । यह्‌ सर्वथा अन ग्रह पर आधित 


है । गुरु के एक शब्द से शक्तिपात हो सकता है ओौर साधक को एेसा प्रकाश मिल 
सकता है जिसमे क्षण भर मे उसे आत्मसाक्षात्कार हो जाय । अथवा प भु के अनुग्रह्‌ 


(< + 


की उस पर सीधे वौकछार हो सकती है जिससे उसे तत्काल आत्मसाक्षात्कार दहो 
जाता है । 

अनुपायमे जो भन्‌ उपसे है उसका ईषत्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त अल्प भी अथं 
होता है। इस अर्थं के अनुसार अनुपाय का भाव दहै साधक के द्वारा अत्यन्त अल्प 
अथवा नाम मात्र का प्रयत्न । 


दोनों ही अर्थों मे अनुपाय का भाव है तीव्रतम शक्तिपात के द्वारा साक्षा 
त्कार । कभी-कभी एक सिद्ध पुरुष के दशन मात्र से साधक को प्रकार मिल जाता 
है ओर वह्‌ रूपान्तरित हो जाता है । 
` अनुपाय साधारणतः आनन्दोपाय कटा जाता है । 


आणवोपाय वह्‌ उपाय है जिसमें साधक अपने करणो का आत्मसाक्षात्कार 
के जिए उपयोग करता है । इसमें प्राणायाम, इष्टदेव की पूजा इत्यादि साधनों का 
प्रयोग होता है । अन्ततः मध्यधाम या सुषुम्ना के उन्मीलन से आत्मसाक्षात्कार 
होता है। इसको क्रियोपाय भी कहते हैँ क्थोंकि क्रिया, जैसे किसी मंत्र का जप, 
` पूजा इत्यादि, इस साधना का प्रधान अंग है । इसे भेदोपाय भी कहते हैँ क्योकि भेद 
के आधार पर यह्‌ साधना प्रतिष्ठित दै। 


शाक्तोपाय उन. मानसिक साधनों पर प्रतिष्टित दै जिनसे उन आन्तरिक 
शक्तियों का विकासं होता है जिसके द्वारा साधक समावेश लाभ करतादै। इस 
उपाय में विशेष कर मंवराक्ति का उपयोग होता है जिससे साधक को प्रातिभ ज्ञान 
हो जाता है । क्रमदाः उसक्रा दरैतभाव कम होने लगतादहै ओर उसकी चेतना 
परासंविद्‌ मे निमग्न हो जाती है। इष साधना में “मै दिव हं,'" “"विदव मेरे आत्मा 
का प्रसर है इस प्रकार की भावना करनी पडती दहै । 


आणवोपाय में इन्दरर्थां, प्राण ओर मनकी साधना करनी पड़ती है । 
शाक्तोपाय मुख्यतः मन की साधन) है । शाक्तोपाय को ज्ञानोपाय भी कहते ह, 
क्योकि मानसिक साधना इसका मुख्य अंग है । इसको भेदाभेदोपाय भी कहते है 
क्योकि इसमें भदवृद्धि ओौर तादात्म्यवृद्धि दोनों का प्रयोग है । इस उपाय से, बिना 
विशेष प्रयास के कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होकर मूलाधार से उपर कीओर उठती दहै 
ओौर भात्मसाक्षात्कार सम्पन्न कर देती है। 


शाम्भवोपाय प्रौढ ओर उन्नत साधकों के लिए है जो शिवतत्त्व का निदि- 
ध्यासन करने से शिव-चेतना-युक्त हो जाते हं । यह्‌ एक अनवरत अभिज्ञता ओर 
जागल्कता का मागं है । साधक पहले पंचक्रृत्य पर मनन करता दै, फिर वि कल्पक्षय 
की साधना करता ओर इस विचार पर मनन करने का अभ्यास करतादै कि 
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विव केवर चित्‌ का प्रतिफलन टै । अन्त में वह॒ इन साधनाओं काभी त्याग कर 
देता है ओर शुद्ध, अकृत्रिम अहं-विमं को प्राप्त करता है) 

कषेमराज का कहना है कि मध्य के विकास से चिदानन्द का लाभ होता है! 
उपयुक्त तीनो उपायों की दृष्टि से मध्य का अलग-अलग भावदहै। आणवोपाय की 
दृष्टि से मध्य सुषुम्ना नाड़ी है जिसका विकास करना है। शाक्तोपायकी टृष्टिसे 
मध्य परासंविद्‌ है जिसे प्राप्त करनादै। शाम्भवोपाय की दष्टिसे मध्य शुद्ध, 
अ्रत्रिम अहं दै जो कि सव कुछ का मध्यया केन्द्र है । उपर्युक्त उपायों से मध्य को 
ही प्राप्त करना दहै । । । ं 

मध्य के विकास के लिषएक्षेमराज ने विकल्पक्षय, शवितसंकोच, शविततविकास 
वाहच्छेद ओर आद्यन्तकोटि के अभ्यास की अनुशंसा की है। (दे०स्‌० १८) 
इनमे से विकल्प-क्षय राम्भवोपाय है, शक्तिसंकोच, शक्ति-विकास शाक्तोपाय हे 
ओर वाहच्छेद ओर आद्यन्तकोटिनिभालन आणबोपाय है । 


प्रत्य्भिज्ञादशंन पंचकृत्य के मनन ओर विकत्पक्षय के अभ्यास को अत्यन्त 
गुरुत्व प्रदान करता है। इसका मतदहैकि रिवका पचकृत्य-सृष्टि, स्थिति, संहार, 
विलय ओर अनुग्रह-जीवमें भी सदा चल्ता रहता है। साधक को उच्च चेतना 
प्राप्त करने के छि पंचछृत्य के गृह्य भाव पर सदा मनन करना चाहिए । ` जीव 
नियतदेशकालादि मे नील इत्यादि का जो प्रत्यक्ष करता है वह सृष्टि है। नीलादि 
आभास का नैरन्तयं स्थिति है । अहं भाव के अआनन्द-विमर्दान के समय उस आभास 
कासंहारहै। जव संहत होने पर भी संस्कारवश उसका आभास होने लगता दहै, 
तव विल्य कौ दशा है। जव हठ्पाकक्रमसे वह चित्‌ मे विलीन हो जाता दहै, तव 
अनुग्रह्‌ को दशाह (दे° सूत्र ११)। इस अभ्यास से साधक शुद्ध चिदानन्द का 
अधिकारीहो जाता है । 
` एक अन्य विधि विकल्प-क्षय की है । चित्त नाना प्रकार की कृत्तियों का 
आखेट-स्थल है जो किं एक दूसरे के वाद समुद्र पर लहर के समान उठती रहती है 1 
हम इन्हीं इृत्तियों मे उलञ्चे रहते है । उनके पीछे शान्त चेतनाकाजो स्तर है उसका 
हमको पता भी नहीं होता । विकत्पक्षय का अभ्यास क्षोभ से मुक्त होने ओर उस 
जधःस्थ चेतना की प्रापि के लिए बतलाया गया है जिसके उपरी तल पर विकल्प 
विहार करते रहते हँ । यह उपलष्धि हठात्‌ नहीं हो सकती, वयोकिं बृत्तियो के 
ठठपूर्वक निरोध से केबल प्रतिरोध खड़ा होतादहै। यह्‌ स्थिति केवल सावधानं 
निश्चेष्टा द्वारा, अकिचिच्चिन्तकत्व सहित सावधानता द्वारा प्राप हो सकती है । 


इन साधनाओं के दारा समावेश की प्राति होती है । इस समावेश को समग्र 


ओौर परिपणं ओर स्थायी करनेके लिए कऋममुद्राकी साधना करनी पड़ती है । 
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करेममृद्रा द्वारा जीव कौ चेतना का सर्वव्यापी चेतना से तादाटम्य कै अनुभव को 
जगत्‌ के अनुभवमे भी समन्वित करना पड़ता । यह दशन उस समावेश को 
परिपूणं नहीं मानता जो केवर समाधि कौ अवस्थामें रहता ओर व्युत्थान में 
लप्तहो जाता दै । इस दशन की धारणा यह दै कि वही पणं समावेश है जो व्युट्थान- 
दया मे भी अविचकित रहता है ओर जिसके हारा जगत्‌ केवल मृण्मय नहीं प्रतीत 
होता, प्रत्युत दिव्यप्रकाश के परिधान से समटकरत दीख पड़ता है। वह सवेव्यापी 
चेतना की अभिव्यक्ति ओर विलास प्रतीत होतादै ओर स्वयं साधक भी यही 
अनुभव करता किम भी वही चेतना हूं । तव जगत्‌ परिहार का विषय नहीं 
रह जाता प्रत्युत आनन्द का विषय ( जगदानन्द ) बन जातादटै। तब वास्तयिक 
अकृत्रिम अहं-विमशंका उदय होता है जिसमे जगत्‌ प्रतियोगी कौ भांति नहीं प्रत्युत 
अहं कौ अभिव्यक्ति की भांति प्रतीत होता दै । 
इस. दशंन म जीवन्मुक्ति की यही अवधारणा दहै। जगत्‌ का उदय शिव 
के युद्ध अहविमशं से होता टै । मानव की अवस्था में.उस अह्‌-विमशं का तादात्म्य 
अन्न-प्राण-मनोमयकोशों से हो जाता टै ओर जगत्‌ उस अहंका सर्वथा प्रतियोगी 
प्रतीत होता है। मानव का कत्तव्य टै पुनः उस्र अहं-विमशं को प्राप्त करना जिसमें 
अहं ओर इदं एक ही दहै। ॑ 
निस्सन्देह वह अवस्था एकाएक नहीं प्राप्तो सक्रती। इस दर्शन के 
अनुसार प्रमाताओं का उच्चावच स्तर टै । विवर्तन प्रक्रिया में मानव क्रमदाः माया- 
प्रमाता को अवस्थामे ऊपर उठते हुए शिवके शुद्ध अह-विमरं की अवस्था को 
पहुंच जाता दै । 
सामान्य जीव सकर कहलाता है । उसमें कार्म, मायीय ओर आणव तीनों 
मल होते हँ । कई जन्मों के अनन्तर जिसमें कि वह्‌ भौतिक ओर मानसिक शवितयों 
के वशीभूत होकर नानाप्रकार के कृत्य करता रहता वह्‌ एक मानसिक व्यथा 
से ग्रस्त हो उठता टै जिसके कारण वह्‌ जीवन का कहांसे' ओर (किधर' जानने का 
चेष्टा करता टै । यह रिव के अनुग्रह्‌ की प्रथम अभिव्यकविति हि) 
थदि वह्‌ पयप्ति रूप से सावधान नहीं रहता ओर अवाञ्छनीय प्रकार के 
योग का अभ्यास करतादटे, तो वह प्रख्याकल हो जा पकता है । प्रल्याकल काम- 
मल से मुक्त होता है । उसमें केवर मायीय ओर आणव मल टोता है, किन्तु उसमें 
न ज्ञान होता ट न- क्रिया । यह वाज्छनीय अवस्था नहींदै। प्रय के समय तो 
प्रत्येक सकल श्रलयाकल' हो. जाता है | 


विज्ञानाकल एक अधिक उच्च अवस्थाका साधकदटहै वहमायासे ऊपर 
उठ गया दहै, किन्तु शुद्ध विद्या के नीचे दै। वह्‌ कार्म ओर मायीयमल से मुक्त है, 
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किन्तु अभी उसमे आणव मल विद्यमान है । उसमे जान ओौर इच्छा होती है, किन्तु 
क्रिया नहीं होती । 

विन्ञानाकल के ऊपर मंत्र, मंत्रेरवर, मंत्रमहेदवर ओर शिवप्रमाता होते दहै 
जिनमें उत्तरोत्तर उत्कषं होतादहै। ये सभीमलोंसे मक्त होते टँ, किन्तु इनमें 
एकत्वचेतना का न्यूनाधिक मात्रा मे अनुभव रहता है । (विशेष विवरण कै किए 
दि०संऽ ३९्मे दी हुई सारिणी देखिए) केवल शिवप्रमाता को प्रत्येक वस्तु शिव 
ही प्रतीत होती है । | | 

शुद्ध अह्‌-चेतना अथवा विमर्शं ही सारी सृष्टि-परक्रिया का मुक अथवा 
उद्गम स्थल दहै । शिव की युद्ध अहं-चेतनादही से निमेप अथवा तिरोभाव प्रारम्भ 
दोतादहै। उन्मप अधवा आविर्भाव पुनः उसी शुद्ध अहंचेनना की ओर प्टुचता है । 
अव जीवन-प१िक स्वदेश को लौट आता हे, . किन्तु मार्गमे दिव.के अद्भत वैभव 
के अनुभवसे समृद्ध होकर । एक एक करके आवरण हटतां जाता है ओर अन्ततः 
वह्‌ परमतत्व के हृदयम स्थित हौ जाना है। अव उसके मूख से अभिनवगु्त के 
राब्दोमेयह्‌ उद्गार निकल पडतादहै। 

स्वत॑त्रः स्वच्छात्मा स्फुरति सततं चतसि रिवः 

पराशक्तिर्चेयं करणसरणिप्रान्तमुदिता 

तदा भोगैकात्मा स्फुरति च समस्तं जगदिदम्‌ 

न जाने कुत्रायं ध्व निरनुपतेत्‌ संमृतिरिति ॥ 

(महेडव रानन्द द्वारा महाधेमंजरी में उद्धृत, पृ° २५). 


(स्वातत्य मे परिपूर्णं स्वच्छस्वरूप शिव ही मेरी चेतनामे सदा स्फुरित 
होता रहता है । परा शक्ति ही मेरे इन्द्रियों के प्रान्त में क्रीडा करती रहती है तो 
फिर यह्‌ समस्त जगत्‌ शुद्ध अहं-चेतना के चमत्कार से स्फुरित होता.रहटता है । न 
जाने कहां से संसृति ( संसार ) की ध्वनि मेरे कानों पर पड़ती दै ।' 
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कतिकाःदितः किकथां काः संत्तिष्ष कार 
सूत्र १--'स्वतंत्र चिति ही विर्व कौ सिद्धिकाहेतुरहै । 


इस संदभं मे "विव" का अथं है सदाशिव से केकर पृथिवी तक सब कुछ ।. 
“सिद्धि' का अथं है सृष्टि, स्थिति ओर संहार । चितिदही सृष्टिकरती है। माया 
या प्रकृति सृष्टिका कारण नहींहै। अतः चिति ही प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमाण 
तीनों का उत्स या मुर है, अतः कोई प्रमाण अपने मूक को जिसके हारा वह स्वयं 

जन्य टै सिद्ध नहीं कर सकता 1 | 

सिद्धि का अथं भोगया मोक्ष भी टो सकता है। इनका भी हेतु स्वतत्र 
चितिहीदहै। | 

हेतु का अथं केवल कारण नहीं है, साधन भी-दै । चिति ही वह साधन हं 
जिसके वारा व्यक्ति परम चेतना की ओर आरोहण करता है जहाँ कि उसकी चेतना 
का भागवती चेतना से तादात्म्य हो जाता टै । 


चिति का एकवचन में प्रयोग यह्‌ द्रशनि के च्एि हुभाहै कि वह देश ओर 
कार से अपरिच्छिन्न है । इसे (स्वतंत्र यह्‌ वतखाने के क्एि कहा गयादै कि यह्‌ 
विना माया इत्यादि कौ सहायता के स्वयं विद्व की सृष्टिमे समर्थं 

इस प्रकार चिति ही विर्व का हेतु रिवत्व-योजना का उपाय ओर परमां 
टै । इस सू> मे समस्त ग्रन्थ का सार निहित दै) 

सूत्र २-अपनी ही इच्छा से, अपनी ही भित्ति ( आधार ) पर वह्‌ 

( चिति ) विर्व को व्यक्त करती है । 

वह अपनी ही इच्छासे विद्व को प्रकट करती है, किसी बाहरी कारण 
याप्रेरणासे नहीं । विव उसमे अव्यक्त र्पसमे रहता हीदै, वह उसे व्यक्त 
करतीदटै। 

सूल ३-- विश्व ( परस्पर ) अनुरूप ग्राह्य ओर ग्राहक के भेद से नाना 

प्रकार काहे । 

प्रमाता ओर प्रमेय करे मेदसे विव्वमं नानात्व है। संक्षेप मे यह भेद 
निम्नप्रकार का दै :-- 

१. सदािव ततत्व--दसमं “अहं' परामशं प्रधान रहता है, “इदं' या विद्व 
का परामरं एक प्रारम्भिक अवस्था में रहता है । जिस साधक कौ चतना इस स्तर 

के 


(#:) 


पर पहुंच जाती है वह्‌ मंत्रमहेद्वर कहलाता है । वह सदाशिव द्वारा निदेरित 
होता है । उसने सदाशिव ततव का साक्नात्कार कर चिया दै । उसका परामशं टोता 
टै "अहटमिदम्‌' । इस अवस्था मे इदं" .अहं' से पणतः भिन्न नहीं होता । 

२. ईवरतत्त्व--टसमें “अहं ओर “ददं दोनों का परामथं तुल्यःपसे 
स्पष्ट होता है । जिस साधक की चेतना टस स्तर पर पटुच जाती है वह्‌ मंत्रेश्वर 


कहलाता है । इस अवस्था मे विद्व का परामर्जं स्पष्ट होता दै, किन्तु उसका अहं. 


से तादात्म्य रहता है । मंत्रेऽ्वर ईदवर द्वारा निदेशित होता टै । 


३. विद्यातत्व--उ समे 'इदं' ओर अहं दोनों तुल्यरूप से भिन्न प्रतीत होते 
हँ । इसमे नानात्व का अनृभव होता है किन्तु उसमे एकत्व की भावना विद्यमान 
रहती है । जिम साधक की चतना इस स्तर पर पटच जाती टै वह मंत्र' कहलाता 
हे । उसका निदेदक अनन्त भदुारक होता है । 

४. विनानाकल--इसका स्तर गद्विद्यामे नीच ओर मायासे ऊपर ह । 
सकल आर प्राक उसके अनुभव के क्षेत्र | 

५. प्रपक्ेदलो या प्रटथाकल- माया में स्थित प्रमाता प्रलयाकल कहुलाता 
है। नतो उमे अट" की टी स्पष्ट चतना टोतीदहै, न ड्द कौही। उसकी 
चेतना ून्यप्राय कीहोनीदै। | | 

६. सकर मायामे टेकर पृथ्टी तक के प्रमाता सकल कहलाते हँ । सकल 
का अनुभव नानात्व का रहता । साधारण जीप सव सक्रल होते टै । 

यिव टन सवसे परे टे । उमम गाश्रत आनतद 3 उसका सदाशिव से 
लेकर प्रथ्वी तक सवे तादात्म्य ड । वस्तुतः शिव टी इन राव अवस्याओं में स्फुरित 
होता टे । 


24 ¢ वट्‌ जीव भी जिसमे चिति संकुचित टो गर्द संकुचित लूपमें 
विव्वमयही है । 
चित॒यारिवटी संकोचको धारण कर संकुचित प्रमाता ओर संकुचित 
विद वन जाता । ` 
प१ ^ चिलि चततनपद से उतरकर चित्तवन जाती है, क्योकि चेत ङे 
अनृक्ुल वह्‌ संकुचितदटो जानी है। | 
संशेचके द्वारा चिति ( समष्टि चेतना) ही चित्त (व्यष्टि चेतना ) 
वन जाती टै। 
जब्र चिति संकोच ग्रहण करतीदहै तो उस्मेयातौ (१) चित्‌ का प्राधान्य 
अथवा (२) संकोच का प्राधान्य होता है । | 


( ३५ ) 


पहली अवस्था मे भी जव केवल प्रकाश प्रधान रहता टै तब "विज्ञानाकल' 
कापदटहटोतादहै ओर जव प्रकाश ओर विमं दोनों प्रधान रहता है तव गुढविया- 
प्रमाता का पद होता दै अथवा ईश, सदाशिव, अनाश्रित शिव का पद होता है। 
ट्सरी अतस्थामें यान्य प्रमाता इत्यादि का पद होता है। | 


समष्टि चेतना ही संकोच ग्रहण करके चित्त वन जाती है। समष्टि चेतना 


के जान, क्रिया ओर माया व्यष्टि चेतना मे सत्व, रजस्‌ ओर तमम्‌ का रूप धारण 
करकेतेटैं। 


सूत्र ६--` माया प्रमाता चित्तमय होता है । 
चित्त ही माया प्रमाता कास्वरूपदहै। 
सूत्र ऽ-- यद्यपि वह्‌ ( आत्मा ) एक दै, तथापि द्विरूप, त्रिमय, चतुय ओर 
सात पंचकं स्व्रभाव वाला है । 
चित्‌ स्वयं शिव है । चैतन्थ देश ओौर काल से परिच्छिन्न नहीं हौ सकता । 
संकोच के द्वारा चैतन्य ग्राहुक ओर ग्राह्य वन जाताहै। इस प्रकार वह्‌ 
द्विरूप हो जाता दै ।. आणव्र, मायी ओर काम्मं मल से आच्छन्न होने के कारण 
वहु त्रिमयदहो जाता है.। (१) चून्य (२) प्राण (३) पर्यष्टक भौर (४) स्थूल शरीर 
ग्रहण करनेमे वहु चतुमय हो जाता दै। 
सात पंचक अर्थात्‌ शिवसे नीचे पतीस तत्तत हो जाने का भी उसका 
स्वभाव दै । शिप से लेकर सकल तक वह सात प्रकारका प्रमाता बनतादहै ओर 
कला से टेकर नियति तक पांच आवरणोंको ग्रहण कर वहु पांँचं स्वरूप वाला 
( जीव) भीदहौ जातादहे । 
सूत्र ८--राव दर्शनों की स्प्रितियां उसकी (अ।त्मा की) भिन्न-भिन्त भूमिकां हँ 
भिन्न-भिन्न दर्थनों की मान्यताएं एक प्रकार से आत्मा द्वारा कल्पित 
भूमिकाएं है । 
(१) ततार्वाक्रि गद मानते हैँ कि च॑तन्य-विशिष्ट देह ही आत्माहं । 
(२) नैयायिःः सांसारिक दशामें वृद्धिको ही प्रायः आत्मा मान वैठते हं । मोक्षके 
अनन्तः उनका आत्मा शून्यवत्‌ ही हो जाता टे 
(३) मीमांसक भी वृद्धिको ही आत्मा मान वतते है क्योकि वह्‌ अटंप्रत्ययकोदही 
आत्मा समञ्जते हैँ । 
(४) बौद्ध ज्ञ।नसन्तति को आत्मा समञ्लत टँ अतः उनके दशेन के अनुसार भी वुद्धि 
ही आत्मा हं । 
(५) कु वेदान्ती प्राण को टी आत्मा समज्ञते हं ) 


(१) 


(६) कुछ अन्य वेदान्ती .ओर माध्यमिक असत्‌ या जन्य को ही आत्मतत्त्व समन्ते हैँ । 
(७) पांचरात्र के अनुयायी वासुदेव को ही उत्कृष्ट तत्तव मानते है । 
(७) सांख्य के अनुयायी विज्ञानाकल को स्थिति को ही परमतत्त्व समञ्षते है । 
(९) कुछ वेदान्ती ईदवरतत्तव को ही परमात्मा समञ्ते हैँ । 
(१०) वैयाकरण पयन्ती या रादाशिव को ही परमतत्त्व मानते दँ 
(११) तांत्रिक विर्वोक्तीणं आत्मा को परमतत्त्व समक्षते दै 
(१२) कौल आत्मतत्त्व को विरवमय मानते टं । 
(१३) त्रिक दशन के अनुयायी यह्‌ मानते हैँ कि आत्मतत्व विदवोत्तीणं मौर विरवमय 
 दोनोंहं | 
कुछ लोग इस सूत्र का अथं दूसरेढंगसे करते हैं । उनके अनुसार दशेन का 
अथं नानसरणि नहीं, लान टै । स्थिति का अथं अन्तर्मुखी विश्रान्ति हं । तद्भूमिकाः' 
का अर्थं “चिदानन्दव्रन की अंभिव्यवित के उपाय' हँ । इसन अर्थं के अनुसार नील 
सुखादि का अनुभव शित या परमतत्त्व के स्वरूप की अभिव्यक्ति का उपायहं। 
सूत्र ९ जो चित्स्वरूप हुं वह शक्ति के संकोच से मलावरृत होकर संसारी 
बन जाता ह । | 
इच्छा शक्तिके संकुचित होने पर आणव्र मल का आव्रिर्भाव होता ह जिससे 
आत्मा जीव होकर अपने को अपुणे मानता ह । 
ज्ञानशक्ति के संकोच से मायीय मटका आविर्भाव होता ह जिसके कारणः 
भेद-वुद्धि उत्पन्न होती है । क्रिया राक्ति के संकोचसे कामं मल का आविर्भाव होता 
ह इस प्रकार शक्ति के संकोच से सर्वकतृ त्व किचित्‌करृं त्व ग्रहण कर कला वन जाता 
है, सर्वज्ञत्व कि चितुन्नत्व ग्रहण कर विद्या वन जाता हं, पू्णेत्व अपूर्णत्व ग्रहण कर 
राग बन जाता हं, नित्यत्व काल वन जाता है, व्यापकत्व नियति कालरूप धारण 
करलेताह्‌ं। | 
इस प्रकार अत्मा जीव वन जातादहै, किन्तु जपनी शक्तियों के विकास 
होने पर वह्‌ रिव्रत्व लाभ करता है। | 
सूत्र १०-संसारीकी दगा में भी जीव पंचक्रुत्य करता रहता ट । 
जंसे शिव विद्व के प्राकंट्य-गे पंचक्रत्य करते रहते द वैसे ही जीव रूपी 
संकुचित दगामे भी वहे पर॑चक्रत्य करत रहते ड । 
किसी वस्तु का नियत देग-काल.मे जाभानित होना सृष्टि क्रियाहै। 
विषयों का अन्य देश-काट मं आभासित होना संहार क्रिया है । किसी आभास का 
वना रहना स्थिति क्रिया) नेदका आभास विक्य क्रियादहै। विषयों का 
चित्प्रकादा के तादात्म्य से प्रकरित होना अनुग्रह्‌ क्रिया दै । 


( ३७ ) 


सूत्र ११- वह प्रकाशन, आस्वादन, आत्मबोध, बीज का अवस्थापनं, 
विकापन रूपौ पंचकृत्य भी करता है । 


यह्‌ पंचकृत्य योगी के रहस्यमय दशटिकोण से होता है। जो कुछ प्रकाशित 
होता दे, वह सृष्टि टै । जव जीव उसका आस्वादन या आनन्दकेता दहै, तव वह 
स्थिति है । विमशेन या चमत्कारके समय उस पदार्थं क। संहार होता दै। शंका 
इत्यादि के संस्कार खडे हो जाते है, तो वह वीजकरूप मे संसार का कारण होता दै । 
यह बीजावस्थापन विलय है। यदि अनुभूत विषय का चित्‌ से तादात्म्य हौ जाता 
है तो यह्‌ अनुग्रह की दशा दै 

सूत्र १२ संसार दशा पंचकृत्य के अज्ञान के कारण अपनी शक्तियोसे 

मोहित हो जाना है । | 

चित्प्रकार से अभिन्न परावाक दाविति टै। वह पुणं अहं ज्ञानरूपी है, अ 

से लेकर क्ष तक समस्त गक्ति-समूट्‌ को अपने गभभेमे धारण क्रिये हुए दै । वही 
यन्ती इत्यादि क्रम से ग्राहक अवस्था को अवभासित करती है। 


ग्राहक भूमिमे वह्‌ अपने परारूप का गोपन करके विञ्चेष पदार्थो को 
अवभासित करती टै. जिसके कारण ग्राहक देह, प्राण 
वैते है । 


ब्राह्मी इत्यादि शक्तिर्या पञयुदशा मे भेद उत्पन्न करती हँ ओर पतिदशा में 

अभेद का ज्ञान उत्पन्न करती टं । क्रमशः वे शुद्ध विकल्प उत्पन्न कर देती है जिससे 

अभेद का जान सम्पन्न टोता ट । अभद ज्ञान उत्पन्न करने का यह शाम्भवोपाय है । 

गाक्तोपाय निम्नलिखित टै इस नन्दर्भं मे चितिगक्रिति को बामेदवरी कहते 

। खेचरी, गोचरी, दिव्‌चरी ओर भूचरी वामेद्वरी क्र प्रकार दै । लेचरी शकत 

दवारा समष्िचितना व्यष्टिचितना के रूपमे, परिमितप्रमाताके रूपमे प्रकट होती 

दै, गोचरी शक्तिके द्वारा वह्‌ इद्द्ियोसे यक्त होताद्वै ओर भूचरी कते द्वारा वह 
वाह्य पदार्थो को प्रथक्‌-पृथक्‌ रूप मे देखता टे । 


इत्यादि को आत्मा मान 


ने 
श 
क 


साधनावे द्वारा खेचरी द्वारा पूणेकतृत्व, गोचरी द्वारा अभेदका निश्चय, 
दिक्चरी द्वारा अभेदका प्रत्यक्ष, भूचरीके द्वारा प्रमेयो का अपने अंग के समान 
वोध उत्पन्न होता दे । 

आणवोपाय निम्नलिखित है। साधना द्वारा जव उदान गव्रित ओर व्यान 
गक्ति विकसित होती दै, तो जीवको तुर्यं ओर तुर्यातीत दथा का अनुभव टोता 
दे ओर वह जीवन्मुक्त हो जाता 

सूत्र १३-पंचकरत्य के पणं ज्ञान होने पर चित्त ही अन्तमुखी भावसे 

चेतनपद पर पहुंच जाने मे चिति दहो जाता दहै । 
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जव पंचकरत्य का ज्ञान उदय होता दै, तो अज्ञान निरस्त हो जाता दै । चित्त 
अव अपनी शक्तियों से. व्यामोहित नहीं होता ओौर अपने वास्तविक स्वरूप का 
ज्ञान प्राप्त करः चिति हो जाता दै । | 
~ सूत्र १४--चितिरूपी अग्नि अवरोह पदमे (मायासे ) आच्छादित रहने 
पर भी प्रमेय रूपी इन्धन को बु अंशम जदा देती 
यह शंका होती टं कि यदि चिति का स्वभाव .अभदर्हंतो व्यक्ति के पद 
भेद की प्रतीति क्यो होती हं ? 
इस सूत्रमे इस शंका का उत्तर दिया गयां । व्यक्ति की अवस्थामेभी 
चिति पूर्णतया अपने अभेद के स्वभाव को नहीं छोडती क्योकि जात प्रमेयो को 
चिति उसी प्रकार आत्मसात्‌ करलेतीटै जसे अग्नि इन्धन को अपने रूपमें 
परिवत्तित कर लेतीटह। केव माया पे जच्छन्न होने के कारण चिति प्रमेयो को 
पणं रूप से आत्मसात्‌ नहीं कर पाती क्याकि पूवं संस्कारा कं कारणवे पदार्थ पून 
उत्थापित हो जति ~ 
सूत्र १५-- जव चिति अपने स्वभावसिद्ध वको प्राप्त करल्तीहै तव 
वह विर्व को आत्मसात्‌ कर केती हं । 
यहां पर वचसे तात्पर्य टै अपने स्वरूप का उन्मेप । आत्मसात्‌ करने का 
अथं हौ अपने स्वखू्पम से अभिन्न क्पमं आभासित.करना। चिति-व्ल को प्राप 
करने का अभ्यास केव दे, प्राण उत्याद्विसे जो मिध्या तादात्म्य हं उसको हटाने 
के ल्एिटह। 
सूत्र १६- चिदानन्द छाभ होने पर्‌ देह इत्यादि का अनुभव टोने पर 
भी चित्‌ से एकात्मता काबोधद्ट्‌दहो जाता ह । 
चित्‌ से एकात्मता जीवन्मूवित की अवस्था दहं । यह अवस्था अज्ञान कै 
हट जाने ओर्‌ अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान करे उदय होने पर हाती हं । 
मूत्र १७ मध्य के विकास से चिदानन्द लाभ होता दं । | 
मध्य के विकास से चिदानन्दका लाभ टोतादहं। संवित्‌ या चितुशक्ति हौ 
मध्यदहं। संवित्‌ टमि, मध्य कटाता दहै, क्योकि यह सव कुका अन्तरतम 
तथ्य ओर आश्रयदटं। व्यक्तिमें वहसुपुम्नानाड़ी हं । व्यक्तिमनें जव मध्यका 
विकास होता हं अर्थात्‌ उसमं जव सुपुम्नाका विकास होता हं तव उपे समष्टि 
चेतना के चिदानन्दे का टखाभ होता 
सूत्र १८- मध्य के विकासके लिए निम्नलिखित उपाय हं :- 
विकल्पक्षय : रावित का संकोच ओर विकास; वाहा का ध्वंस; आदि ओर 
अन्त कोटियो का अभ्यास । 
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विकल्पक्षय मवेश्रेष्र उपायै । उसमें साधक को चाहिए कि वह अपने 
चित्त को हृदय मे एकाग्र करे, किसी व्रिकल्प कोन उस्तेदे। इत प्रकार चित्त को 
अविकल्प दशा मे ठाकर देह, प्राण इत्यादि से भिन्न अत्माको वास्तविक प्रमाता 
केरूपमें वहचेतनामे वेद्द्रीशरूत करे, तो मध्य का विकाम होना ओर. साधक 
तुयं ओर तुर्यातीत दा में पहुंच जाप्रगा.। मध्यविकरास के चिण प्रत्यभिन्ना शास्त्र का 
यह मृस्य उपाय है । ( 
अन्य उपाय प्रत्यभिज्ञा गाख्नके नहीं, किन्त उपयोगी होने के कारण 
बताये गये है । < क. 
दाक्ति का संकोच ओर विकास :- राक्ति का संक्रोच--दयका अशं उन्दरियो 
के द्वारा जो चतना वहिर्मुखी होती है उसे. अन्तर्मखी करके आल्मा पर केन्द्रित करना 
दै । शक्ति का विकास--उसका अर्थं यह टै कि इन्द्िणां पदार्थों की ओर प्रदत्त हो, 
परन्तु चित्त भीतर की ओर केन्द्रित हो । शक्तिके संकोच ओर विकास का दूसरा 
उपाय है उध्वकुण्डलिनीमें प्रतर ओर विश्रान्ति का अभप्रास । उत्थानदशामे भी 
समाधि के अनुभव को स्थिर रखना प्रसरया विकास दै गौर पुनः समाधिम चा 
जाना ओर्‌ उस दशा में स्थिर रहना व्रिश्रान्तिया संकोच दहै । 
तीसरा उपाय है वाहच्छेद । इसमे प्राण जरः अपान को हृदय में पट्टे रोक | 
कर स्वररहित ककार, हकार वर्णो के उच्यारणसे उनका निरोध करिया जाता दै । 
चौथा उपाय है आद्यन्तकोटिनिभालन । इसका अश्रं प्राण का आदि 
अर्थात्‌ हृदय से उठना ओर अन्त अर्थात्‌ नाकसे वाटर १६ अं गुल के अन्तरः पर 
समाप्त होना--इन दोनों के अवधान का अभ्यास । 
सूत्र १९ समाधि के संस्कार से परिपूर्णं व्युल्धान मं वरावर चित्‌ ( पार- 
 मार्यिक चेतना )} के प्राथ अपने एेक्य का चिन्तन करते रहने 
से शारवत समाधि का लाभ टोतादटे। 
व्युत्थानदशामें भी निमीलन समाधि के द्रारा योगी समस्त विद्वको चित्‌ मं 
निखीन करलकेतादै ओर क्रममृद्रा द्वारा शारवत समाधि खाभकरतादटं। 
सूत्र २०--क्रममृद्रा सिद्धि के अनन्तर प्रकाशा आर्‌ आनन्द कासार महामंत्र 
का वीययेल्प पूणे अहन्तामे समावेश दाने से अपने उस संविद्‌ 
देवता के समूह्‌ पर प्रभुत्व की प्राप्ति होतीदहै जो सारे विश्व 
की सृष्टि ओर संहार करता रहता है। यह्‌ सव -शिवि का 
स्वभाव है । । 
जब क्रममुद्रा सिद्ध दहो जातो है तव साधक का पणं अटन्ता मं समावेश हो 
जाता है ओर वह्‌ संविद्देवता के समुह पर प्रभृत्व प्राम कर टता दै जिससे सारे 
विइव # सृष्टि ओौर संहार होता है। 
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। पूणं अहन्ता प्रकाशानन्दमय है । इसमें समावेश होने पर जीव देह्‌, प्राण 
इन्द्रिय इत्यादि को अहं नहीं समञ्षता । अव वह्‌ भागवती अन्तर्ज्योति को ही अहु 
मानता है । यह वास्तविक अहं संविद्‌, सदाशिव ओर महेर्वर है । सभी वेद्य का 
अपने भीतर विश्रान्ति वास्तविक अहंभाव है। यही अहं सभी मंत्रोका सारहै 
ओर परम वी्येशाटी दै । यह समरति चित्‌ ही दै। इस पूर्णाहिन्ताके लाभ होने पर 
उस संविदूदेवतासमूह पर प्रभुत्व हो जाता है जिसके द्वारा सृष्टि गौर संहार होता 
रहता हे । 


जो मंगल की मूति है उसे नमस्कार । | 
अब [प्रारम्भ होता है] 
$ 


फत्यामिज्ञाटुक्यः 


नमः: शिवाय सततं पञ्चकृत्य विधायिने । 
चिदानन्दघनस्वात्मपरमार्थावभासिने ` ॥१॥ 
शांकरोपनिषत्सारप्रत्यभिज्ञामहोदधेः । 
क्षेमेणोद्‌ध्ियते सारः संसारविषशान्तये ।२॥ 


( स्वरूप को पहटचानने के लिए रहस्यश्ास्त्र ) 


इह ` ये सुकर मारमतयोऽकृततीक्ष्णतकंशास्वपरिश्रमाः शक्तिपातो- 
न्मिषित-पारमेश्वरसमावेशाभिलाषिणः कतिचित्‌ भक्तिभाजः तेषाम्‌ 
ईव रप्रत्य्भिज्ञोपदेशततत्व मनाक्‌ उन्मील्यते 


उस शिवः को नमस्कार्टहं जो सततञया बरावर पंचकरत्योको करता 
रहता हं, जो चिदानन्दघनस्वरूप› अपने आत्मा९ रूपी परमार्थ को (जोकि प्रत्येक 
का आत्मा हं) अवभासित करता हं । 

शंकर^ सम्बन्धी जो उपनिषद्‌ या रहस्य है उसका सार प्रत्यभिज्ञा है उस 
प्रत्यभिज्ञा रूपी महासमुद्रसे संसार रूपी" विष के शान्तकरने के कल्एिसार' 
(शरेष्ठभाग) क्षेमराज ने निकाल कर (इस ग्रन्थ मे) रख दिया हँ । 
भाष्य °-- 

इस संसार मे कुछ एते भक्त रोग हैँ जो सुकुमारमति के हैँ ( अथ ति जिनकी 
मननंशक्ति विकसित नहीं हुई हँ ) जिच्होने कठिन तकंशास्व^१ मे परिश्रमं नहीं 
कियाहै, क्िन्तुजो परमेश्वर के साथ उस समावेश१२ की अभिलाषा करते है जो 


कि शक्तिपात "° से विकसित होता है, उसके लियि ईरवरप्रत्यभिज्ञा मे जो उपदेश है 
उसके तत्व को थोड़ा खोला जा रहा है । 








रं परत्य्भिज्ञाहूदय 


तत्र स्वात्मदेवताया एव सवत्र कारणत्वं धुखोपायप्राप्यत्वं महाफलत्वं 
च अभिन्यडक्तुमाह्‌ 


चितिः स्वतन्त्रा विहवस्िद्धहेतुः ।\१।। 


'विरवस्य'-सदाशिवादेः भूम्यन्तस्य “सिद्धौ'-निष्पत्तौ, प्रकाशने 
स्थित्यात्मनि, परप्रमातृविश्रान्त्यात्मनि च संहारे, पराशक्तिरूपा "चिति 
भगवती ‹स्वतन्त्रा'-अनुत्तरविमशं मयी शिवभदरारकाभिन्ना हेतुः'-कारणम्‌ । 
अस्यां हि प्रसरन्त्यां जगत्‌ उन्मिषति व्यवतिष्ठते च, निवृत्तप्रसरायां च 
निमिषत्ति;-इति स्वानुभव एव अत्र साक्षी। अन्यस्य तु माथाप्रकृत्यादेः 
चित्प्रकाशभिन्नम्य अप्रकाञमानत्वेन असत्त्वात्‌ न क्वचिदपि हेतुत्वम्‌, 
प्रकाशमानत्वे तु प्रकरारोकात्म्यात्‌ प्रकाडशलूपा चितिरेव हेतुः, न त्वसौ 
कश्चित्‌ । अत एव देशकालाकारा एतत्मृष्टा एतदनुप्राणिताइव 











स्वात्म सत्ी देवतादही सवका कारणदै, वही (परमाथ की) प्राप्ति का 
ता वही ( जीवन का ) उत्कृष्ट फल दै-यह स्पष्टकरनेके लिए 


सूत्र १ : १--( अनु० ) स्वतंत्र“ चिति ही विश्व कौ सिद्धि का 
तुह) 
` भाष्य :- 
विटवस्य- अर्धात्‌ सदाशिव“ से केकर भूमि तक विष्व के सिद्धौ-सिद्धिमें 
अर्थात प्रकाशन या मृष्टि में, स्थितिमे ओर पर (सर्वोच्च) प्रमाता ( जाता) 
ं-- विश्रान्ति रूपी संहार मं, परा( सर्वोच्च) शक्तिरूपा चितिनजो स्वतंत्रहै 
जो अनुतर २१ की विमर्शमयीर्र्टै, जो शिवभट्टारक< से अर्भिन्न है, हेतु अर्थात्‌ 
कारण टै । 
दस पराचिति केही प्रसरणसे जगत्‌ फा अस्तित्व ओर स्थिति होती है 
इसका प्रसरण जव समाप्त हो जाता है तव जगत्‌ कासंहारदहो जातादै। इसर्म 
अपना अनुभव ही साक्षी टै। अन्य किसी वस्तु का, माया, प्रकृति इत्यादि का जो 
चित्प्रकाग मे भिन्न है, अतः अप्रकाशित होने के कारण जिसका अस्तित्व ही नहीं 
है, कभी भी विवव की सिद्धिमें कारणत्व नहीं हौ सकता। यदि कटो कि माया, 
प्रकृति इत्यादि भी तो प्रकारित है,तो वे प्रकाशसे अभिन्न हो जायेगी । अत 
प्रकारारूपी चिति (विर्वसिद्धिमे) हेतुदै, नकि माया इत्यादि कोई वस्तु । अतएव 
देरा, काल ओर आकार जिनकी सृष्टि इसी (चिति) सेही हई दै ओर इसी (चिति) 
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नैतत्स्वरूपं भेत्तमलम्‌;-इति व्यापक-नित्योदितपरिपूर्ण॑रूपा इयम्‌- 
इत्थथं कभ्परमेव एतत्‌ । । 

ननु जगदपि वितो भिन्नं नेत्र किल्चित्‌; अभेदे च कथं हेतुहेतु 
मद्‌भावः ? उच्यते । चिदेव भगवती स्वच्छस्वतन्त्ररूपा तत्त: नन्तजगद। त्मना 
स्फुरति,-इत्येतावत्प रमा्थोथ्यं क््थक्रारणमावः यतश्च इयमेव प्रमातृ-प्रमाण- 
प्रमेयमधम्य विश्वस्य सिद्धो-प्रकाशने हेतुः, ततोऽस्या: स्वतन्तरापरिच्छिन्नस्व- 
प्रकाशरूपायाः सिद्धौ अभिनवार्थभ्रकारनरूपं न प्रमाणवराकमुपयुक्तम्‌ 
उधपन्नं वा। तदुक्तं त्रिकसारे- 


से अनृप्राणित टं इसके स्पख्थकं भेदन करने मं तमं नहीं दँ वथोंकिः यह (चिति) 
व्यापक, नित्य उदित हैः ओर (जगन जाप ने) परिपूर्ण । (सव मूत्र के) अभधरंसे 
यही समञ्लना चारह्णि। 

यट्‌ शंका कौ जा सकती टै (ननु) कि (यदि चित्‌ ही सव कुछ दै तव॒ जगत्‌ 
तो चित्‌ से भिन्न दानिके कारण कुनटी टे) (लभ्रात्‌ इमकरा कोड अस्तित्व नहीं है) 
यदि (चित्‌ ओर जगत्‌ मे) अभेद माना जाय, तो कार्य-कारण-भाव कैसे वन 
सकता हं £ | 

(उत्तरनेंकटाजाताटै क्रि) स्वच्छ गौर स्वतंत्र होने के कारण भगवती 
चित्‌ ही नाना प्रकार के अनन्त जगत्‌ कै श्पमं उल्लिखित होती टं । कायं कारण 
भाव यहाँ पर परमाधखमें प्रभुक्त हज दै आर्‌ केलं इतना ही उसका यहां 
तात्पयं हे । | | 

यतः चिन्‌ ही प्रमातृ ^प्रमाणस्ध-प्रमेय--मय विर्व की सिद्धि अर्थात्‌ 
प्रकाशन में हेतु है अतः उस स्वतत्र जपरिच्छिनन (अनीम), स्वप्रकाशरूप चित्‌ को 
सिद्ध करनेमें वेनारा प्रमाण जिका नये नये अर्थो क प्रक्ायन करने का स्वभाव ह 
नतो उपयुक्त ही है, न उत्पन्न टी ।¢ 
। यह वात त्रिकसार मं (इस प्रकार) कही गयी टं - 


ॐ कायं-कारण-शावमे सायं कारणसे भिन्न रुमञ्ञा जाता है । चित्‌ जगत्‌ 
वा कारण माना गाहे, रिन्तु यदि-चिदत्‌ अर अगत्‌ मे जभेद. है, तो जगत्‌ चित्‌ का 
वायं कंसे हो सकता हे, क्योकि कायंकोतो कारण से भिन्न होना चः{हृए । 

† परमां मे का्यं-कारण भावमे क्र नहींहे। क्रममभेही कायं कारणमसे 
भिन्न होता है। चित्‌ का स्फुरण ही जगत्‌ का उन्मेष है। दोनो का यौगपद्य (एक 
 साथहोना) है । कम नहींहे। | 

¢ कहने का तात्पयं यह है कि प्रमाणकातो कायं दहै किसी नये अथेको 
सिद्ध करना। जो सदा वतंमान है उसे प्रमाण क्या सिद्ध करेगा ? 
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(स्वपदा स्वशिरश्छायां यद्रल्लङ्धितुमीहते । 
पादोह्‌शे शिरो न स्यात्तथेयं बन्दवी कला ॥\' 
इति । | 
यतश्च इयं विश्वस्य सिद्धौ परादहयसामरस्यापादनात्मनि च संहारे 


हेतुः, तत एव ` स्वतन्त्रा । प्रत्यभिन्ञातस्वातन्त्या सती, भोगमोक्षस्वरूपाणां 
विरवसिद्धीनां हेतुः ।-ईइति आवृत्त्या व्याख्येयम्‌ । 


अपि च "विदवं"-नील-मुख-देह-प्राणादि; तस्य या “सिद्धिः प्रमा- 
णोपारोहक्रमेण विमं मयप्रमा त्रावेशः, सैव 'हेतुः'-परिज्ञाने उपायो यस्याः । 
अनेन च सूखोपायत्वमुक्तम्‌ । यदुक्त श्री विज्ञानभटदारके-- 
“ग्राह्य प्राहुकसं वित्तिः सामान्या सर्वदेहिनम्‌ । 
योगिनां तु विशेषोऽयं संबन्धे सावधानता ॥' 
इति । | 





जसे जव कोई अपने सिरकी छायाको अपनेपैरसे खांघना चाहता तो 
तो सिर कभी भी पैर के स्थानपर नहीं होता, वैसेही (वेसा ही तथ्य ) इस वैन्दवी 
< (के विषयमे हं) 

` यह्‌ (चिति) विश्व की सिद्धि में तथा परम अद्य (चित्‌) से समरस“ कर 

देने वले संहारमें भीटेतुटहं, इसलिए यह स्वतंत्र है । [यतः चिति विद्व की 

सृष्टि, स्थिति ओर संहार तीनों कादहेतु हं अतः वह्‌ स्व्तत्रहुं। | जब इसके 

स्वातंत्र्य की पहचान हो जाती टं, तो यह चित्‌ शक्ति भोगमोक्षरूपी विदवसिद्धि१ 

काभी हेतु होती ह । इस दूसरे प्रकारसे भौ इसकी व्याख्या कर लेनी चाहिए । 
` (अब हतु शब्द को उपाय के अथेमे लेकर व्याख्या करते हैँ । ) 

विद्व का अर्थं नील ( इत्यादि वाह्य पदार्थं }), सुख ( इत्यादि आन्तरिक 

संवेदन ), देह, प्राण, ( इत्यादि परिमित प्रम्‌ता ) उसकी जो सिद्धि अर्थात्‌ प्रमाण 

के आरोहक्रमञ से विमर्दोमय प्रमाता में आवेश, वही सिद्धि उस चिति शक्ति 

के पहिचान में हेतु अर्थात्‌ उपाय दै । उपाय यहां आक्षान उपाय के अथं में कहा 

गधराहै जैसा कि श्री विज्ञानभट्वारक में कहा गया दै । (विज्ञान भैरव इोक १०६) 

“जेय ओर ज्ञाता का ज्ञान सभी देहधारियों के लिए सामान्य है, किन्तु 

योगियों क विशेषता यह दै कि वह्‌ इस सम्बन्ध के विषयमे सजग रहते है 

( अर्थात्‌ वह यह सम्षते है फ ग्राह्य या ज्ञेय सर्वदा ग्राहक या ज्ञाता से सम्बद्ध 

रहता हँ । विना ज्ञाता से सम्बद्धहृए कोई जेयहो दी नहीं सकता जहाँ से 
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“चितिः'-इति 'एकवचनं देशकालायनवच्छित्नताम्‌ अभिदधत्‌ 
समम्तभेदवादानाम अवास्तवतां व्यनक्ति! स्वतन्त्र'-गनब्दो ब्रह्मवादवे- 
लक्षण्यम आचक्षाणः चितो माहेञ्वर्य॑सारतां ब्रेते । विशव" - इत्यादिपदम्‌ 
अशोषशक्तित्वं, सवंकारणत्वं, सुखोपायत्वं महाफलं च आह्‌ ॥ १॥ 

ननु विश्वस्य यदि चितिः हेतुः, तत्‌ अस्या उपादानाद्यपेक्षायां 
भेदवादापरित्यागः स्यात्‌-इत्याश्ञङ्क्य आह । 


स्वेच्छा स्वभित्तौ विरवमुन्मीलयति ॥ २॥। 


(स्वेच्छया! न तु ब्रह्मादिवत्‌ अन्येच्छया तथेत्र च, न तु उपादानाद्य- 
पक्षया,-एवं हि प्रागृक्तस्वातन्त्यहान्या ` चित्त्वमेव न घटेत-^स्व भित्तौ", 


ज्ञाता का उदय होता है ओर जिसमे उसकी विश्रान्ति होती ह उसका योगी को 
सदा भान रहता है ) | 

(-सूत्रमे ) चिति जो एकवचनमें हं यह्‌ बतलाते हुए कि वह देश, काल 
इत्यादि से परिसीमित नहीं है समस्त भेदवादों कौ अवास्तविकता को व्यक्त 
करती ह्‌ । 

( सूत्रमे ) स्वतंत्र शव्द ब्रह्मवाद से विलक्षणता बतकति हुए यह भी 
बतलाताहं किचित्‌ कासार है महान्‌ एेडवयं । 

( सूत्र में ) विश्व इत्यादि पद यह्‌ वतलाते हैँ कि चिति कौ शक्ति अपरि- 
सीमित है, वही सबका कारण है, वही ( उसी का परिज्ञान ) ( मोक्ष का) सरल 
उपाय हं, ओर वही जीवन का प्रम फल है । 

यहां यह शंका उठती ह ( ननु) कि यदि चिति विश्व, सिद्धिका हेतुहं 
तो उसको उपादान इत्यादि की आवदइयकता होने से भेदवाद का परित्याग नहींहो 
सकता । एेसी शंका करके (उत्तर में) कहते है । 

सुत्र २--( अनुवाद ) अपनी ही इच्छा से, अपनी हौ भित्ति ( आधार ) पर 
वह्‌ ( चिति ) विदइव को व्यक्त करती है, 

भाष्य-- स्वेच्छया अपनी ही इच्छासे, दूसरे ( मायाइ० ) की इच्छा 
से नहीं जैसा कि ब्रह्मवादी ( वेदान्ती ) मानता है, उसी ( इच्छा ही ) के हारा, न 
कि उपादान ( वस्तु तैयार करने की सामग्री ) आदिके भरोते। एेसा होने पर 
( अर्थात्‌ उपादान कारण आदि के भरोसा करने पर ) पहले कहे हुए ( प्रथम सूत 
प कहे हृए ) स्वातंघ्य के अभाव के कारण उसका चित्‌ होना ही ( चित्त्वं ) नहीं 
उम्भव हो सकता ( अर्थात्‌ चित्‌ ओर स्वातंत्य अवियोज्य हँ । ) ` स्वभित्तौ" अपनी 
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न तु अन्यत्र क्वापि, प्राक्‌ निर्णीतं विश्वं दर्पणे नगरवत्‌ अभिन्नमपि 
भिन्नमिव “उन्मीरयति'। उन्मीच्नं च अव्रस्थितस्यैव प्रकटीकरणम्‌ । 
-इत्यनेन जगतः प्रकाडोकात्म्येन अवस्थानम्‌ उक्तम्‌ ॥ २॥ 

अथ विश्वस्य स्वरूपं विभागेन प्रतिपादयितुमाह- 


तच्चाना अनुरूपग्राह्यग्राहकमेदात्‌ ॥ ३ ।। 


तत्‌" विडं नाना!-अनेरुप्रकारम । कथं ? 'अनृरूपाणां' - परस्परो- 
चित्यावस्थितीनां ्राद्याणां ग्राद्रकाणां' च भदात्‌'-वेचित्यात्‌ । तथाच 
सदारिवतत्तवे अहन्ताच्छादिन अस्फुटेदन्तामयं यादृशं परापरषूपं विरवं 





ही भित्ति पर, अपनेटही आधार पर ओ कटी नहीं । पहटे ( प्रधम सूत्रम) 
निरिचत रूपसे वतलाये हुर्‌ विद्व को दपणमं नयर के समान अभिन्न होते हए. 
भी भिन्न के समान व्यक्त करती हं ।-* 





सूत्रम जो उन्मीटन गव्द आया टं वह्‌ (चितिमें पहटेमे ही अव्यक्त रूप 
मे) जो स्थित हौ उसको प्रकट या व्प्रक्त करने के अथेमे प्रयृक्त हज । इस सूत्र 
से जग्त्‌ का (मृष्टिसे पूवे) प्रकाशरूपमे टी स्थित रहना बतलाया गयादहं। 

अव विवव का स्वल्प व्रिभागद्रारा स्पष्ट करने के लिये कहते हैँ । 

सत्र ३--विरेव (परस्पर) अनुरूप ग्राह्य (प्रमेय) ओर ग्राहक (प्रमाता) के 
भेद से नाना प्रकारकाहे। | 

भाष्य-(मूत्रमे जो) 'तत्‌ (वह) शव्द हं, वह्‌ विश्वके किए प्रयृक्तहै। जो 
'नाना' शव्द हं वह अनेक प्रकार के अर्थम प्रयुक्त हृआटहै। कंसे? परस्पर 
उपयुक्त रूप मं स्थित ग्राह्य ( प्रमेय ) ओर ग्राहक ( प्रमाता) के भेद अर्थात्‌ 
वैचित्य से । 

( ग्राह्य ओर ग्राहक कौ अनुरूपता निम्नलिखित टै ) 

सदाशिवतत्व 3५“ मे जिस प्रकार परापर रूप विद्व जोकि" के भाव 
(अहन्ता) से आच्छादित हं ओर जिसमें “उस' का भाव (इदन्ता) अस्फुट है ग्राह्य 
(प्रते या विषय) ह । उसी के अनुहूप मंत्रमहेश्वर नामके (वरहा) प्रमाता भी हँ 
जिनके अधिष्ठाता पूज्य सदाशिव ओर जिनकी उस दया में स्थिति परमेदवर की 
इच्छासेहोतीहे। 

ईदवर तत्त्व मे जिस प्रकार करा. चिव ग्राह्यया विषय है जिसमे कि नै" 
(अहन्ता) ओौर "यह्‌" (इदन्ता) समानरूप्से स्फुटया स्पष्ट हैँ उसी प्रकार उसमें 
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ग्राह्य, तादृगेव श्रीसदांशिवभद्रारकाधिष्ठितो मन्त्रमहेश्वराख्यः प्रमातृवगेः 
परमेरवरेच्छावकत्पिततथावस्थानः । ईइवरतततवे स्फुटेदन्ताहन्ता- 
साषानाधिकरण्यात्म यादकः विश्वं ग्राह्यं, तथाविध एव ईदवरभद्रारका- 
धिष््तो मन्त्रेशवरव्रगः । विद्यापदे श्रीमदनन्तभद्ारकाधिष्ठिता बहुलाखा- 
वान्तरभे्दाभिन्ना यथाभूता मन्त्रा प्रमातारः, तथाभूतमेव . भेदैकसारं 
विश्वतपि प्रमेयम्‌ । मापोर्ध्वे यादृशा विज्ञानाकलाः कतु ताशून्यशुदढबोधा- 
त्मानः. तादृगेव तदभेदपारं सकल-प्रर्याकलात्मकःपूर्वावस्थापरिचितम्‌ 
एषां प्रमेयम्‌ । मायायां शून्यप्रमातृणां प्रक्यकेवलिनां स्वोचितं प्रलीनकल्पं 
प्रमेधम्‌ । क्षितिपर्य॑न्तावस्थितानां तु संक रानां सवतो भिन्नानां परिमितानां 
तथाभूतमेव प्रमेषम्‌ । तदुत्तीणेशिव्रभटरारकस्य प्रकाणोकवपुषः प्रकारोकरूपा 
एव भावाः । श्री पत्परमशिवस्य पनः विडवोत्तीण-विश्वात्मक-परमानन्दमय- 
प्रकाशेकघनस्य एवंविधमेव शिवादि-धरण्यन्तम्‌ अखिलम्‌ अभेदेनैव स्फुरति; 


मन्त्रेशवर वगं ग्राहक या प्रमाता हं (जिसको भे ओर "यह एक साथ समान रूप 
से स्पष्ट ह) । उस मंत्रेश्वर वर्गं का अधिष्ठाता पज्य ईच्वर टे । 


विद्या अर्थात्‌ शुद्ध विद्य.3> पदमे जसे भिन्न-भिन्न "मत्र प्रमाता (जाता) टोते 
हैँ वसे ही उनञ>े द्वारा प्रमेय (जेष) विश्च भीणेसाटहै जिसका भद दहीएक सारदे । 
इन मंत्रों की बहत सी गाखाणें टँ ओर वे अन्यान्य भद.के कारण परस्पर भिन्न 
उनका अधिष्ठाता अनन्त भद्रारक हे । 


माया से उपर (ओौर शुद्ध विद्या मे नीचे) जिस प्रकार विजानाकलः< प्रमाता 
ह जो कतृदा से गन्यहैँ ओौर बुद्ध बोधषूप द उसी प्रकार उनसे अभिन्न ओर पूवं 
अवस्थामे परिचित सकल ओर प्रल्याकल उनके प्रमेय ह । 


मायाके स्तर पर शून्य प्रमाता या प्रक्यकेैवली3 होते टै जिनका प्रमेय 
अर्थात्‌ ज्ञेय विषय बृन्यप्राय होता जो क्रि उनकी दशाके लिए उचित ही 
(प्रल्याकल के अनन्तर) (माया से टेकर) पृथवी तक सकल अवस्थितहँजो कि 
परिमित होते है ओर सवसे भिन्न होते है । जैसेये परिमित ओर भिन्नहोते दहं 
वैसे ही. (तथाभूतम्‌) इनका प्रमेय भी परिमित ओर भिन्न होता हं । 


इन सवते (अर्थात्‌ मंत्रमहेश्वर से लेकर सक तकर जो प्रमाता हँ) परं ।व 
भट्टारक (पूज्य, आदरणीयरिव) है जो फिं केवल प्रकाशरूपः"! हं ओर जिसकीसरभो 
` अवस्थाए' भी प्रकाशरूप ही है । श्रीमत्परमशिव की अवस्धामेंजो करि {विद्व से 
परे है ओर विड्वमय भी है, जो परमानन्दरूपं है, जो सधन प्रकाश ह, सब कु ---' 
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न तु वस्तुतः अन्यत्‌ किचित्‌ ग्राह्यं ग्राहकं वा; अपितु श्रीपरमशिवभदरारक 
एव इत्थ नानावचित्र्यसहसैः स्फु रति-इत्यभिहितप्रायम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा च भगवान्‌ विङ्वशरारः, तथा 


चितिसंको चात्मा चेतनोऽपि संकु चितविहवमयः ।! ४ ॥ 


श्रीपरमशिवः स्वात्मक्ये7 स्थितं विश्वं सदारिवायुचितेन खूपेण 
अव्रविमासयिषुः पूर्वं चिदेक्याष्यरात्निमवानाध्रितशिवर्धायशून्पातिश्ून्या- 
त्मतया प्रकालाभेदेन प्रकाशमानतया स्फुरति; ततःचिद्रस'श्य'नत'ल्पा- 


शिवसे केकर पृथिवी तक अभेदरूपसे टी प्रकारित होता रहता है.। ` वस्तुतः अन्य 


कोई ग्राह्य-ग्राहक ह ही नहीं । (भट्टारक) परमशिव ही इस प्रकार सहस्रो भिन्न 
रूपो मे प्रकट हौ रहा । यही इस सूत्र के कठुने का तात्पर्य ह । 


> ----- 





जसे भगवान्‌ का समस्त विष्व ररीर सूपहीहै, वैषेही. 

सत्र ४--उह चेतन भो (व्पष्िि, चेतर व्धक्ति भो) जितने विति संङकरुवितहो 
गई हे, संकुचित रूपमे विश्वमयहीदहे। 

[अर्थात्‌ जेमे समष्टिचेतन अथवा परमरिव्र मे शित अभिन्न हं विश्व उसका 
शरीरल्पटी हे, उसी प्रकार व्यष्टितचरेतन अर्धात्‌ व्यक्रिति भी विश्वमथर ह । अन्तर यह्‌ 
है कि व्यष्टिचितन में चिति संकुचित रहती ह । इसलिए उसका विदव भी संकृचित 
रहता हं । परमरिव का समस्त विश्व शरीर ह । व्प्रितिवे्त का विश्च पंचछः फीट 
वाला शरीर हं। | | 

भाष्य-श्री प्रमदिव, विश्वको जो कि तादत्म्प्रषटफ में उनमें स्थितै, 
सदादिव आदि उपयुक्त खूप से प्रकारित करने की इच्छा रखति हए, पहले प्रकाश ` 
से अभिन्न रूपमे अर्थात्‌ प्रकारके ही रूपमेँ प्रकाशित होते दै इस अवस्थामें 
चिदेक्य को ( चिदेकता.की वह अवस्या जिसमे चित्‌ ओर विश्व एकरूपहै ) 
अख्यातिङ(बोध से ठट जाना) हो जाती हे । इस अवस्था का अनाश्रित शिव पर्याय 
(दुसरा नाम) हं जिसमे गुन्यसे भी अधिक्र जन्य रहता टै (अर्थात्‌ विव का 
अभाव (गन्य) ताहो जाता ह, केवल प्रकाश ही प्रकाश रह्‌ जाता है) .इसके अनन्तर ` 

® “अख्याति' का अथं है “शिवस्वरूपापोहुनम्‌' अर्थान्‌ वह स्थिति जिसमें 
शिव का पूणं स्वरूप ओक्ष हो जाताहै, शिव का पुणं स्वरूय वह है जिसमें शिव 
आर विद्व का एकीभावं दहे, इसी को “चिदक्य कहा है । विर्व का निषेध हो जाना 
चिदेदय्र कौ अस्याति है इतत अख्यातिमय अवस्था का दूसरा नाम “अनाभित 
शिवः है । 
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रेषततत्वभूवनभाव-तत्तत्प्रमात्रा्यात्मतयापि प्रथते । यथा च एवं भगवान्‌ 
विङ्वशरीरः, तथा "चितिसं कोचात्मा' संकुचित चिद्रूपः, चेतनो' ग्राहुकोऽपि 
वटधानिकावत्‌ संकु चिताशेषविरवरूपः । तथा च सिद्धान्तवचनम्‌ 


“विग्रहो विग्रही चव सवविग्रहुविग्रही । 
इति । त्रिरिरोमतेऽपि 
'सवदेवमयः कायस्तं चेदानीं श्युण्‌ श्रिये । 
धुयिवो कठिनत्वेन द्रवत्वेऽम्भः प्रकोतितम्‌ ॥।' 
इत्युपक्रम्य 
“्रिशिरो भरव: साक्षादन्याप्य विश्वं व्यवस्थितः ॥' 


इत्यन्तेन ग्रन्थेन ग्राहकस्य संकुचित विश्वमयत्व॑मेव व्याहरति । 


अयं च अत्राशथः- ग्राहकोऽपिः अयं प्रकाशेकात्म्येन उक्तागमयुक्त्या 
च विरवशरी रशिवेकरूप एव, केवर तन्मायारक्त्या अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ 





वह्‌ सब तत्त्य, भुवन, भाव (पदाथ) ओौर इनके प्रमाताओं (ज्ञाताओं) के रूपमे भी 
प्रकारित होनादहै। ये सव चिद्रस के घनीभूत रूपरहैँ ( चिद्रसाइयानतारूप ) ओर 
जैसे इस प्रकार भगवान्‌ का सम्पूणं वदव शरीर हं, वैसे ही उस चेतना अर्थात्‌ 
ग्राहक या प्रमाता का-जिसका चित्‌ संकुचित हो गया ह (चितिसंकोचात्मा) संकुचित 
रूपमे समस्त विद्व शरीर है जिस प्रकार वट दृक्ष (संकुचित रूप में) अपने बीज 
मे रहता है । ( इस शाख का ) सिद्धान्त वचन भी दहै । 

“एक शरीर ओौर गरीरी में सव शरीर ओर शरीरियों का अन्तर्भाव है ।' 

त्रिरिरोमतभ् मं भी “यह शरीर सभी देवोका रूपटै। हे श्रिये 
इसके विषय में सुनो । काटिन्यकरे कारण यह पृथ्वी कहकाता है ओर्‌ द्रवत्वके कारण 
जल ।'' इस प्रकार प्रारम्भ करके (तीन शिर वाला भैरव विर्व मे व्याप्त होकर 
साक्षात्‌ व्यवस्थित है }'' अन्तमें इपर प्रकार कहकर यही वतलाया है कि (संकुचित) 
ग्राहक या प्रमाता संकुचित रूप में विद्व्रमयदही है। 

( इस कथन का ) यहा यह अभिप्राय है-- ग्राहक या प्रमाता उस शिवस 
जिसका विव शरीर टै अभिन्न दै क्योकि ग्राहक ( शित्र के समान ) प्रकाश स्वरूपः 
है ओर क्योकि पूर्वोक्तं आगमने ( इसके लिए ) "युक्ति (तकं ).भीदी है । केवल 
उसकी ( शिवं की ) माया शक्तिके कारण वह ( ग्राहकं ) अपने स्वरूप के अभि 

५ . 
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संकुचित इव आभाति; संकोचोऽपि विचायंमाणः चिदैकात्म्येन प्रथमा- 
नत्वात्‌ चिन्मय एव, अन्यथा तु न किचित्‌ ।--इति सर्वो ग्राहको विर्व 
दारीरः शिवभदारक एव । तदुक्त म्यव 


'अख्याति्यंदि न॒ ख्याति ख्यातिरेवाव शिष्यते । 
ख्याति चेत्‌ ख्यातिरूपत्वात्‌ ख्यातिरेवावशिष्थते ।। 


इति । अनेनैव आशयेन श्रीस्पन्दशास्तरेषु 
यस्माटसवेमयो जोव । 
इत्युपक्रम्य 
^तेन शब्दाथंचिन्तासु न सावस्था न यः शिवः ॥\' 


इत्यादिना शिवजीवयोरभेद "एव उक्तः। एतनच्वपरिज्ञानमेव 
मुक्तिः, एतत्तत्वापरिज्ञानमेव च बन्धः+-इति. भविष्यति एव एतत्‌ ॥ ४ ॥ 


------ +~ 9 ५ ~ ~ ~ 


व्यक्तन होनेके कारण संकुचित जैसा क्गतादै। विचार करनेपर ( यह्‌ स्पष्ट 
हो जायगा ) कि संकोच भी चिन्मय अर्थात्‌ चिद्रूपहोनेके कारण दही वह्‌ प्रथमान 
अर्थात्‌ प्रकाशित हौताहै, नहींतो संकोच कुछभी नहीं रह जायगा । ( अर्थात्‌ 
यदि संकोच भ्रकारित नहीं होता, तो वह्‌ कुछ नहीं दै; यदि प्रकाशित होतादहै तो 
वह्‌ चिद्रूप हीदहै) इसे प्रकार सभी ग्राहक वह पूज्य रशिवही हँ जिसका विव 
शरीर टै । यहर्मैने ही ( अन्यत्र ) कहादहै। | 


“यदि यह्‌ कहा जाय कि अख्याति ( अज्ञान ) वहुटै जो प्रकाशित नहीं 
होती तो फिर ख्याति ( ज्ञान ) ही वच रहतीदटै ( क्योकि जो प्रकारित ही नहीं 
होता वह कुछ नहीं है )। यदि ण्ह कहा जाय कि अख्याति प्रकारित होती दहै तब 
तो ( ओर भी ) स्यातिष्प होने के कारण ( अर्थात्‌ प्रकाशित होने के कारण ) 
ख्याति ही वच रहती ह । ( अर्धात्‌ ख्याति (ज्ञान) जो चिदरूपटहै वही प्रव कु 
है । उसके अतिरिक्त ओौर कु नहीं है । ) इसी आशप से स्पन्दशास्त्र मे “वयो करि 
जीव विदवमय है (अर्धात्‌ विद्व मे अभिन्र है)'' यहां से प्रारम्भ करके, “इस कारण 
चाहे शव्द हो, चाहे अथं हो, चारै चिन्तन हो- कोई भी एमी अव्रस्था नदींडै जो 
शिव नहीं है'*४* इससे उपसंहार क्रते हृ शिव ओौर जीव का अभेद ही कट्‌! है। 
इसी तत्त्व का ज्ञान मुक्ति है, इसी तत्व का अज्ञान वन्धन है । यह बात आगे स्पष्ट 
टोगी ही ।॥ ४ ॥ 


प्रत्यभिन्ञाहूदय ५१ 


ननु ग्राहकोऽयं विकल्पमयः, विकल्पनं च चित्तहेतुक; सति च चित्ते, 
कथमस्य शिवात्मकत्वम्‌ ?-इति शङ्कित्वा चित्तमेव नि्णेतुमाह्‌ 


चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसंको चिन चित्तम्‌ ॥५।। 


.न चित्तं नाम अन्यत्‌ किचित्‌, अपितु सेव भगवती तत्‌ । तथा हि 
सा स्वं स्वल्पं गोपयित्वा प्रदा संरोचं गृह्ाति, तदा द्वयी गतिः; कदाचित्‌ 
उत्लसितमपि संकोचं गुणीक्रत्य चित्प्राधान्येन स्फुरति, कदाचित्‌ संकोच- 
प्रधानतया । चित्प्राधान्यपक्षे सहजे, प्रकारमात्रप्रधानत्वे विनज्ञानाकलता; 
प्रकाशपरामशेप्रधानत्वे तु विदयप्रमत्िता । तत्रापि. क्रमेण संकोचस्य 
तनुतायाम्‌, ईश-सदाशिवानाध्रितरूपता । समाधिप्रयत्नोपाजिते तु चित्प्र- 





य्ह एक प्रन उठतः है-- ग्राहक ( ज्ञाता ) विकल्पमय^° है, विकल्प की 
क्रिया चित्तके कारण होती है, तो चित्त के रहते हए ज्ञाता शिवरूप कंसे हो सकता 
है ( क्योकि शिव तो निर्विकल्प दहै) । एेप्ती शंका करके चित्तकाही निश्चित रूप 
बतलाने के लिए कहते हैँ । 

सूत्र ५--चिति ( परा संविई्‌, समष्टि संविद्‌ ) ही चेतन पद ( असंकुचित 
प्रमाताके पद ) से उतर का चित्त ( व्यष्टिगत संविद्‌ ) बन जाती है क्योकि चेत्य 
( चेतना द्वारा ग्राह्य पदाथं ) के अनुकर वह संकुचित हो जाती है । 

भाष्य--चित्त -यौर कृ नहीं है; चिति ही चित्त" है। जब वहु अपने 
स्वरूप को छिपाकर संकोच ग्रहण करती हे, तो दो गति होती है--कभी जो संकोच 
प्रारम्भहो रहादै उसे गौण करके चित्‌ की प्रधानताके रूपमे प्रकाशित होती है, 
कभी संकोच फी प्रधानता कै स्पमे ( प्रकाशित होती है )। जब चित्‌ की प्रधानता 
स्वाभाविक रूपमे प्रकट होतीदहै, तो प्रकाशमात्र ( अर्थत्‌-विमडं रहित ) प्रधान 
होने पर विज्ञ नाक की अधस्था होती है ओौरः परामदं ( विमां ) सहित प्रकारा 
के प्रान होने पर विदा-प्रमाक्ता^3 की अवस्था होतीदहै। इस स्थितिमे भी 
( अर्थात्‌ विमर्शसहित प्रकाशः की अवस्था में ) क्रम से संकोचके कम होने पर ईश, 
सदारिव ओर अनाश्रित दिव की दशा प्राप्त होती हे । 

समाधिकरे प्रयत्नने प्राप्त किये हृए चित्‌ के प्रधानत्वमें, शुडढाध्व^ का 
प्रमाता व्रःमशः सर्वोच्च रिथति में पहुंचता टै ।8 | 








-- -----~ ~ - ~ ---- ~ - ~ - - 


& इसक्रा भाव यह है किचित्‌ की प्रधानतायातो सहज खूपमेंहोतीहै 
था समाधि के प्रयत्न से अजित होती है। सहज रूपमे जो चित्‌ को प्रधानता होती 
है उसमे यातो प्रकाशामाद्र क्ती प्रधानता हो सक्ती है या विमशं सहित भ्रकादा की 


५२ | रत्यभिलाहृदय 


घ्ानत्वे रुद्धाध्वप्रमातृता क्रमात्क्रमं प्रकरषवती । संकरो चप्राधान्ये तु शन्यादि- 
प्रमातृता । एवमव्रस्थिते सति, "चितिरेव' संकुचितग्राहकरूपा "चेतनपदात्‌ 
अवरूढा" -अथंग्रहुणोन्मूखी सती. चेत्येन'-नीलं-सुखादिना संकोचिनी 
उभयसं कोचसंकरचितंव चित्तम्‌ । तथा च 


(स्वाद्धःख्पेषु मावेषु पत्यु्ञानं क्रिया च या। 
मायाघ्रतीये ते एव पशोः सत्त्वं रजस्तमः ॥' 


इत्यादिना स्वातन्त्यात्मा चितिशक्तिरेव ज्ञानक्रिया-मायाशक्तिरूपा 
पश्ुदशायां संको चप्रकर्षात्‌ सत्त्व-रजस्तमः-स्वभावचिनात्मतया स्फुरति; 
इति श्रीप्रत्यभिन्ञायामुक्तम्‌ । अत एव श्रीततत्वगभेस्तोत्रे विकल्पदशायामपि 
तात्तविकस्वहूपसदद्भावात्‌ तदनुसरणाभिप्रायेण उक्तम्‌ 


४.२ ज ज जा ~ -------- 
~---- 9 = न = भ~ क: 


( चित्‌ के ) संकोच की प्रधानता होने पर शून्यादि प्रमाताहोतेहँ। इस 


प्रकारसे स्थित होने पर चिति दही ( चैतन्य स्वषूपही) संकुचित ( परिमित ) 
प्रमाताके रूपमे चेतन पद ( असंकुचित प्रमाता के पद ) से उतर कर विषयों को 
ग्रहण करने के किए प्रव्रत्त होकर चेत्य अर्थात्‌ ग्राह्य या प्रमयो-जंसे नील ( बाह्य 
प्रमेयः) सुख ( आन्तर प्रमेय ) इत्यादिसे संकुचितं होकर, दो संकोचो ( वाह्य 
ओर आन्तर प्रमेय ) से संकुचित होकर चित बन जातीदै। चिति ही, समष्टि 
चेतनादही संकोचके कारण, परिच्छिन्न होकर चित्त अर्थात्‌ व्यष्टिचेतना बन 
जाती है )। | । 

( इसी प्रकार श्री प्रत्यभिज्ञा ( उत्पल्देव की ईदवरप्रत्यभिज्ञा.१, ४, ३ ) 
मं कहा है--परति (शिव) कौजो ज्ञान, क्रिया ओर तीसरी माया शक्तियांहेंवे 
ही अपने अंगरूप पदार्थो के विवध मँ पशुदा में ( अणु, जीव में ) क्रमशः सत्व, 
रजस्‌ ओर तमस्‌ बन जती ह । इसमे ओर इसी प्रकार की अन्य उक्तियों मे ( यह्‌ 
स्पष्टदहै कि ) चिति शक्तिटी जिसका स्वातंत्र्य स्वल्पदहै, जो ज्ञान, क्रिया ओर 
माया शक्ति रूप“ हं पशु ( जीव ) की दशाम संकोच कै व्‌ जाने के कारण सत्व, 
रज ओर तम^~ के स्वभाव वाटे चित्तके रूपमे प्रकट होती है । विकल्पदशा^८ में 
भी जीव अर्धात्‌ व्यष्टि की अन्तर्चेतना तास्विक स्वषूपमें ही रहती है । इसीलिए 
उसके ( ताच्वितः स्वरूप के) अनुसरण के अभिप्राय से श्रीग्भस्तोत्रमें कटा है :-- 


-~----- ~  -  -- ---- 


प्रधानता हो सकती है । प्रकाडमात्र द प्रधानता का प्रमाता विज्ञानाकल रहै, विसशं 


सहित प्रकारा की प्रधानता के प्रमाता विद्या.असाता ( शद्ध विद्याश्रमाता ) हे । 
समाधि के प्रयत्न हारा अजित चित्‌ की प्रधानता के प्रमाता शद्धाध्वघ्रमातां होते हे 
जो क्रमाः सर्वोच्च अवस्था तवा पेच जाते है । 


प्रत्य्भज्नाहदय ` । ५३ 


च 
श 


भत एवतु ये केचित्परमार्थानुसारिणः। 
तेषां तत्र स्वरूपस्य स्वज्यो तिष्ट्वं न लुप्यते ॥।' 
इति ॥५ ॥ | 


चित्तमेव तु मायाप्रमातुः स्वलूपम्‌-इत्याह्‌ 
तन्मयो मायाप्रमाता ॥ ६ 1\। 


देहप्राणपदं तावत्‌ चित्तप्रधानमेव; बून्यभूमिरपि चित्तसंस्कार- 
वत्येव; अन्यथा ततो व्युत्थितस्य स्वक्र्तव्यानुधावनाभावः स्यात्‌; -इति 
चित्तमय एव मायीयः प्रमाता । अमुनेव आशयेन . शिवसूत्रेषु वस्तुव्‌- 
तानुसारेण ` | 
“चतन्यमात्मा' ( १-१) 
इत्यभिधाय, मायाप्रमातृलक्षणावसरे पुनः 


~ -- ------- ~ --~ -- - -- 





च 
 ----- ----- - ----~ --- --- 








अतएव जो कोई फरमा्थं का अनुसरण करते हँ उनके किए स्वरूप के 
( अर्थात्‌ आत्मा के वास्तविक स्वभाव का ) स्वप्रकाशत्व का खोप नहीं होता । 
चित्त ही मायाप्रमाता का स्वरूप है, इसक्िए्‌ कहते हं । 
सुच्र ६--तन्मयोमायाप्रमाता ॥ ६.॥ 
. अर्थात्‌ मायाभ्रमाता^ तत्‌ ( चित्त ) मय होतादहै। ( मायासे आदृत जो 
अणुहै वह्‌ चित्त-प्रधान हे )। 
माष्य-देह्‌ ओर प्राणके क्षेमे चित्त प्रधानदहै रान्य-भूमिमे भो 
( अर्थात्‌ जिस अवस्थामें. केवल चून्यकादही भान होता ) उसमे भी चित्त का 
संस्कार रहता नहीं तो. शून्य के अनुभव के बाद व्युत्थानदशा में आने मे अपने 
कर्तव्य का अनुसरण सम्भव न होता ( अर्थात्‌ बन्य के अनुभव की अवस्थां मे यदि 
चित्त का संस्कार न बना रहता, यदि उस दशा मे चित्त निर्मल हौ जाता तौ गून्य 
के अनुभवे से उठने के वाद फिर अपने कत्त॑व्यका ही पतान र्गता। शून्य दशा 
मे भी यद्यपि चित्त क्रियाशील नहीं रहता तथापि, उसके संस्कार वतमान रहते ह्‌ । 
न्दं संस्कारोके कारण ही हम शून्य के अनुभव की अवस्थासे फिर व्यवहार दशा 
मं आने पर अपने कार्योके सूत्र को पकडलेतेह)। इसलिए मायायुक्त प्रमाता 
चित्तमय ही है। इसी आशय से शिवसूत्रों मे वस्तुस्थिति को वतलान क समय 
चैतन्यमात्मा ( अर्थात्‌ चैतन्य टी--समष्टि चित्‌--दही आत्मा हं ( १-१) यट क्‌ 





9 1..1 ्रत्यभिज्ञाहृदय 


“चित्तमात्मा ( ३-१) 
इत्युक्तम्‌ ।। ६ ।॥। 

अस्यैव सम्यक्‌ स्वरूपन्ञानात्‌ यतो मूक्तिः, असम्यक्‌ तु संसार 
ततः तिलश एतत्स्वरूपं निभ ङ्क्तुमाह्‌ 

स चको द्िरूपञ्िमयशचतु रात्मा 
सप्रपञ्चकस्वभावः।। ७) 

निर्णीतदशा चिदात्मा शिवभदट्रारक एव "एक आत्मा, न तु 

अन्यः कश्चित्‌; प्रकाशस्य देशकारादिभिः भेदायोगात्‌; जडस्य तु 


ग्राहकत्वानुपपत्तेः । प्रकाश एव यतः स्वातन्त्र्यात्‌ गृहीतप्राणादिसंकोचः 
संक चिताथंग्राहकतामर्नुते, ततः असौ प्रकाशरूपत्वसंकोचावभासवत््वाभ्यां 





कर माया प्रमाताके लक्षण को वतलाने के समय चित्तमात्मा (३-१) यह 


कहा है । ( अर्थात्‌ माया प्रमाताकी दृष्टिसे चित्त--व्यष्टि चतना--दी आत्मा 
है )॥ ६॥ 

यतः इसी ( आत्मा ) के स्वल्प के सम्यक्‌ ज्ञान से मूक्ति होतीटै ओर 
असम्यक ज्ञान से संसरण ( नाना योनियों में भ्रमण ) हाताटै, अतः उनके स्वरूप 
का एक एक करके विरकुषण करने के अभिप्राय से कहते है- - | 

सुत्र ७-ओर यद्यपि बहु ( आत्मा ) एक है तथापिं द्विरूभ्‌, त्रिमय, चतुर्मय 
ओर सात पचक स्वमाव वाखाहि।७।॥ ` - 

भाष्य-जेसा पहले निर्णय किया जाचुकादै उस टष्टिसे चित्‌ रूपी 
भगवान्‌ शिव एक आत्मादहे, दूसरा कोई नहीं। क्योकि प्रकाश ( प्रकाश रूप 
आत्मा ) का देश, काल आदि द्वारा भेद नहीं कियाजा सक्ता; जड कातो 
ग्राहुकत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता ।& | 

यतः प्रकारा ही अपने स्वातंत्धशसे प्राण इत्यादि संकोच को धारण कर 
लेताहै ओौर संकुचित अर्थों ( विषयों) का ग्राहक ( ज्ञाता ) बनता है अतः वह्‌ 


@ कहने का तात्पयं यह है कि आत्मा चित्‌ स्वरूपहै। चित्‌ सर्वदा 
भ्रकारा स्वरूप हे । भेद देश, कारु आदिके द्वाराहोताहै। प्रकादाका देश, काक 
आदि के ह्वारा भेद नहीं किया जा सकत्ता । प्रकाश सव॑दा सर्वथा प्रकाशा हौ रहता 
है । अतः प्रकारा एक है । आत्मा प्रकाश स्दङप है, अतः आत्मा एक है । ओर जड 
तो ग्राहक बन ही नहीं सकता वहु तो केवर ग्राह्य ही रहता है । 


प्रतयभिन्लाहदय | ५५ 


"द्विरूपः, आणव-मायीय कार्ममलावृतत्वात्‌ त्रिमयः' । शून्य-प्राण-पुयष्टक- 
शरी रत्व मावत्वात्‌ "चतुरात्मा' । सप्तपञ्चकानि'- शिवादिपुथिव्यन्तानि 
पञ्मचत्रिरात्तत्वानि तत्स्वभावः । तथा शिवादि-सकलान्तःप्रमातुसप्त- 
कस्वरूपः; चिदानन्देच्छा-ज्ञान-क्रियाशक्तिरूपत्वेऽपि अश्या तिवशात्‌ कला- 
विद्या-राग-का-नियत्िकञ्चूकवलितत्वात्‌ पञ्चक्रस्वरूपः एवं च शिवंकरू- 
पत्वेन. पञ्चतिशत्तत्वमयत्वेन, प्रमात्रसप्तकस्वभावत्वेन चिदादिशक्ति- . 

चकात्मक्त्वेन च अयं प्रत्यभिज्ञायमानो मुक्तिदः, अन्यध्रातु संसार- 


हेतुः ।. ७ ॥। | | ॥ 


(१) प्रकाश्चरू्प ओर (२) संकुचित अवभास रूपके कारण द्विरूपं (दो ल्प 
वाला ) बन जातादहै। 


आणव, मायीय ओौर कामं म से आवृत अर्थात्‌ आच्छादित होने के कारण 
वह्‌ त्रिमय ( तीन प्रकार वाला ) भी कहलाता है । 


वह ( १) शून्य (२) प्राण ( ३) पूर्यष्टक^3 (४) ओर (स्थुल) 
रारीर का स्वभाव ग्रहण करता दहै । इस लिए वह चतुरात्मा कट्लाता है। 

सप्त पंचक यह्‌ शब्द जो सूत्रमे आयादटै उसेदो प्रकार से समज्ञ सक्ते हैँ) 
( पहला प्रकार वह है जिसमें सप्त ओर पंचक को एक साथ केकर समक्षे ) आत्मा 
का सात पंचक वाला स्वभाव है । अर्ध्रात्‌ शिव से लेकर प्रथिवी तक वह्‌ (७५) 
३५ तत्वों के स्वभाव वालाहै। ( दूसरा प्रकार वह है जिसमे सप्त ओर पचक को 
अलग-अलग लेकर समज्ञे )। वह्‌ ( आहमा } दिवसे लेकर सकल तक सात 
प्रमाता के स्वरूप वाला है ।& 


यद्यपि वह॒ ( आत्मा ) १--चित्‌, २--आनन्द, ३--इच्छा, ४-- ज्ञान, 
५--क्रियास्वरूपं वाला है तथापि अख्याति ( अज्ञान ) वश वह १--कला, २-- 
विद्या, ३--राग, ४--काल, ५--नियति, कचुकों् ( आवरणों ) से ग्रस्त हो 
जाने के कारण ( इक जानेके कारण ) पांच स्वरूप वाला (जीव ) हो जाता 
है । इस प्रकार पतीस तत््वमयके रूपमे, सात प्रमाताओं के स्वभाव मे, चित्‌ 
इत्यादि पांच शक्तियोंके रूपमे जब यह भटी भांति पहचान ज्या जाता किं 
यह्‌ एक शिव ही दै तव यह्‌ज्ञान मुक्तिदायक होताद्‌) नहींतौ ( इनका भिन्न- 
भिन्न रूप ज्ञान ) संसरण ( जन्म-मरण }) का कारण होता है। 


& वे सात प्रमाता इस प्रकारं: १-श्िव प्रमाता, ` २--मन्त्र महेश्वर, 
३--मन्त्रे्वर, ४-- मन्त्र, ५--विन्ञानाकर, ६--प्रख्याकर, ७--संकर । 





९५६ प्रत्यभिज्लाहदय 


एवं च 
तदुभुमिकाः सवंदशंनस्थितयः ॥ ८ ॥ ६ 
“सर्वेषां चार्वाकादिदशनानां “स्थितयः'-सिद्धान्ताः (तस्य एतस्य 

आत्मनो नटस्येव स्वेच्छावगृहीताः कृत्रिमा भूमिकाः । 
तथाच 

“चेतन्यविशिष्टं शरीरमाटमा ॥' 

नेयायिकादयो ज्ञानादिगणगणाश्रयं बुद्धितत्तवप्रायमेव आत्मानं संसृतौ 
मन्यन्ते, अपवग तु तदुच्छेदे बून्धप्रायम्‌ । | 


 अहुप्रतीतिप्रव्येयः सुखद्ःखादपाधिभिः तिरस्कृतः आत्मा-इति मन्वाना 
मीमांसका अपि बुद्धावेव निविष्टाः । 


जीर इस प्रकार ५ | 
सुत्र ८- सब दशंनों की स्थितियां उसकी ( आत्मा की) भिन्न-भिन्न 
भूमिका हे) | 
भाष्य :--सवेदशेनस्थितयः सर्वेपां दर्शनानां स्थितयः। अर्थात्‌ सव 


ददनों-- चार्वाक आदि दर्शनों की स्थितियां । स्थितियां का अर्थं है सिद्धान्त । 
` तदुभूमिकाः--तस्य भूमिका. अर्धात्‌ उस ( आत्मा ) की नट के समान अपनी इच्छा 
से ग्रहीत कृत्रिम भूमिकाए । पूरे सूत्र का तात्पयं है-- 

सभी देनो के सिद्धांत आत्माकी नटके समान अपनी इच्छासे गृहीत 
करुत्रिम भूमिकाए है । 

चार्वाक मतानुयायी कहते है--चंतन्यसे विरिष्ट शरीर ही आत्मादहै। 
नैयायिक ( न्याय दर्शन के सिद्धान्त को माननेवाले ) इत्यादि संसार दशामें 
ज्ञान इत्यादि गुणस मूहो के आधार वुद्धि तततवको ही प्रायः आत्मा मानते । 
अपवगे अर्थात्‌ मोक्ष दशा मे जव वुद्धि का उच्छेद हो जाता है ( अर्थात्‌ जब वुद्धि 

हीं रह जाती ) तव वे आत्मा को प्रायः चन्य ही समञ्ञते ह । 


जो अहं (म) की प्रतीति से जाना जाता है ओर सुखदुःखादि उपाधियो५ 
के ठका हज है वह्‌. आत्मा है--एेसा माननेवाले मीमांसक लोग भी बुद्धिमें ही 
चिपटे हुए हँ ( अर्थात्‌ वुद्धि को ही आत्मा गमन्नते हैँ ) । | 


® इत्यादि से वेशेषिक समन्नना चाहिए । 


प्रत्य्िज्ञाहूदय ५७ 
ज्ञानसंतान एव तच्वम्‌--इति सौगता बुदधिवृत्तिपु एव पयेवसिताः । 
प्राण एव आत्मा--इति केचित्‌ श्रुत्यन्तविदः । 


असदेव इदमासीत्‌-इत्यभावब्रह्मवादिनः चून्यनृवमवगाह्य स्थिताः । 
माध्यमिका अपि एवमेव । 


परा प्रकृतिः भगवान्‌ वासुदेवः तद्विस्फुलिद्खप्राया एव जीवाः- 


इति पाञ्चराव्राः परस्या प्रकृतेः परिणामाभ्युपगमात्‌ अव्यक्ते एव 


अभिनिविष्टा । 

सांख्यादयस्तु विज्ञानाकलप्रायां भूमिम्‌ अवदम्बन्ते । 

सदेव इदमग्र आक्षीत्‌-इति ईर्वरतत्त्वपदमाध्िता अपरे 
श्रुत्यन्तविदः । 


राब्द ब्रह्ममयं पश्यन्तीरूपम्‌ आतमतत्त्रम्‌-इति वेयाकरणाः श्री सदा- 
शिवपदमध्यासिताः । एवमन्यदपि अनुमन्तव्यम्‌ । एतच्च आगमेषु 


सुगत* के अनुधायी ज्ञानसन्तति ( ज्ञान के सतत प्रवाह }) कोही तत्त्व 
मानते है । इसलिए उनके दर्शन काभी वुद्धि के व्यापारमें टी फयवसान दहे । 

कुछ वेदान्त के जानकार कहते हँ कि प्राण ही आत्मा टै । 

( उपनिपद्‌ मे जो यह कटा गया कि ) यह्‌ भव कर ( पहले ) असत्‌ ही 
था। इसके आधार पर कुछ वेदान्ती }) जो अभाव कोःहौ ब्रह्म कहते हँ वे चून्यपद 
मेही प्रवेश कर स्थित ह । 

माध्यमिक\्ऽ लोगभी इसी प्रकारं (इसी दशामें रै )। पंचरात्रं 
का कहना है कि भगवान्‌ वासुदेव ही सरसे उत्कृष्ट प्रकृति € ° ( कारण ) हैँ । जीव 
उनकी चिनगारीकी तरह्‌हीर्हँ। अतः जीवको परा ( सर्बरत्किष्ट ) प्रकृति के 
परिणाम? मानने के कारण वे अव्यक्त मेही चिषटे हूए है । 

सांख्य ऽर इत्यादि प्रायः विज्ञानाकक०उ भूमि का आश्रयलेतेहं। 

पहले यह्‌ सत्‌ ही था--( इस उपनिषद्‌ वाक्यके आधार पर) दूसरे 
वेदान्ती लोग ईश्यर तत्त्व पद पर आधित रहते टँ ( अर्थात्‌ ईश्चरतत्व को सर्वोच्च 
पद मानते है ) | 


वयाकरण ०४ लोग आत्मतत्त्व पदयन्ती ७५ रूप मे शब्द ब्रह्ममयअऽ है-- 


यह्‌ मानते हुए सदादिव पदमे ही भटके रहते हँ ( अर्थात्‌ सदाशिव पद को ही 
परमाथ समज बेरते हँ ) । 


< ` प्रत्यमिन्नाहदय 


शुद्धितत्तवे स्थिता बोद्धा गुणेष्वेवाहंताः स्थिताः । 
स्थिता वेदविदः पसि श्रव्यक्ते पाचच्चरात्रिकाः॥ 
इत्यादिना निरूपितम्‌ । | 
विदवोत्तीर्णमात्मतत्तवम्‌-इति तान्त्रिकाः । 
विर्वमयम्‌ इति-कूलादयाम्नायनिविष्टाः । 
विरवोत्तीणं विश्वमयं च-इति त्रिकादिदशनविदः । 
एवम्‌ एकस्यैव चिदात्मनो भगवतः स्वातन््यावभासिताः सर्वा इमा 
भूमिकाः स्वातन्डवप्रच्छादनोन्मीकनतारतम्यभदिताः । अत एक एव 
एतावद्चाप्तिक आत्मा । मितदृष्टयस्तु अंशाशिकासु तदिच्छयैव अभिमानं 
ग्राहिताः, येन देहादिषु भूमिषु ूवंपूवंध्रमातृव्याप्तिसारतप्रथायामपि 
उक्तरूपां महाग्याप्ति परशक्तिपातं विना न लभन्ते । यथोक्तम्‌ 
(४ --------- 
दसी प्रकार अन्य दशनो के विपय मे भी अनुमान कर लेना चादिषए ( कि 
वे त्रिक दर्शन के एक अंश तक्र दी परिसीमित ह )। यदी ब्रात जगमा में भी 
( निम्नलिखित शब्दों मे / कटी गई ट: 
बौद्ध वुद्धितत्व मेँ स्थित ह आहेत ˆ 
पाचरात्रिक ८ १अव्यक्त मे स्थित ईद-- 
तांत्रिक<9्यह्‌ कहते कि 
(आध्यात्मिक शास्त्रों ) मँ जिनका अ 
 तरिकादि ८४ दर्शन के जानने वा 
है ओर विश्वमय भीदै। 


इस प्रकार जितने शास्त्रं वे सव 





कोयो 


० गुणों म, वेदविद पुरुष मे, ओर 
ल्मतत्व विश्वसे परे है । कुठ आदि ^ *भाम्नायो 
राग है वे जात्मतत्व को विरवमय कहते है । 

कहते ह करि आत्मतत्व विश्व से परे भी 


ब चित्‌ रूपी भगवान्‌ की विभिन्न भूमि- 
काण हँ जिनको भगवान्‌ अपने स्वातन्य से प्रद्ित करते हं। + त्मिका के भेद 
उसी स्वातंत्र्य के आत्मगोपन भौर आत्मप्रकारान के तारतम्थ क कार्ण ट्‌ । अतः, 
एक टी आत्मा यहाँ तक ( इन शास्वों कौ १५ मे ) 21 जतो 
परिमित ( सीमित ) दृष्टिदहैवे एक-एक 10 परमात्मा का इच्छा स भिन्न 
भिन्न भूमिकाओं से तादारम्य स्थापित कर बैठते ह ओर जब कि ( शास्त्र हारा ) 
यद्‌ स्यष्टशी करा ष्या जाता है कि पट्के के ( वणितं ) प्रमाताभो की व्याति का 
` सार देह इत्यादि तक ही सीमित है तव भी ऊपर कहै हए ( आत्मतत्त्व विव से 
परे भौर विइवमय दोनों दै ) महाब्याप्षि को पर ( उच्चतम )<“ शक्तिपात के विना 
नहीं प्राप्त कर पाते । जंसा कि कहा गया है । 


प्रत्याभ्ताहूदय ५६ 


'वष्णबाद्यास्तु ये केचिद्िद्यारागेण रञ्जिताः । 
न॒ विदन्ति परं देवं सवेक्ञं ज्ञानशालिनम्‌ ॥' 


इति । तथा 
"शमयत्येव तान्माया ह्यमोक्ने मोक्षलिप्सया । 
इति । | | | 
'त आत्मोपासकाः शेवं न गच्छन्ति परं पदम्‌ \\' 
इति च । 


अपि च सर्वेषां दशलनानां'-समस्तानां नीलमुखादिज्ञानानां याः 
'स्थितयः'-अन्तमुंखलूपा विश्रान्तयः ताः तद्भूमिकराः'-विदानन्दघनस्वात्म- 


 --_-- 


वैष्णव इत्यादि जो ( परिमित ) विद्या^९के रंगसेरंगे हुए हैँ उस परम 
देव को नहीं जानते जो सर्वज्ञ है भौर ज्ञानस्वभाव वाला है । इसी प्रकार ( स्वच्छन्द 
तन्त्र के १० पटल, इलोक ११४१ में कहा गया है कि ) 


यह मायाहीजोडउन लोगोंको (जोकि अन्य मार्गोके अनुयायी हैं) 
चक्रमे उाल्देतीरहैँजो अमोक्ष ( अन्य दशेन ओर मागं जो मोक्ष नहीं प्राप्त 
करा सक्ते ) में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैँ ओर ( नेत्र तन्त्र वे पटक के 
३०बें इलोक मे कहा है } 


““वे जो परिच्छिन्न ( सीमित ) को आत्मा समज्ञ कर उसमें अनुराग रखते 
है ( अर्थात्‌ जौ देह बुद्धि इ० को आत्मा समज्ञ कर उनमें अनुराग रखते दँ) वे शिव 
रूपी परम पद को नहीं पहंच सकते । 

ओर भी ( अर्थात्‌ इस सूत्र की एक दूसरी भी व्याख्या )। सर्वेषां दशं- 
नानां सब दशनो का अर्थात्‌ नील सुख इत्यादि ज्ञानों का (इस दूसरी व्याख्यामें 
देन का अथं ज्ञान-सरणि नहींरहै, ज्ञान दै अर्थात्‌ वाह्यज्ञान जसे नील इत्यादि 
रंग, ओर आन्तर ज्ञान जसे सुख इत्यादि ) स्थितयः-स्थित्तियां अर्थात्‌ अन्तर्मुख 
रूप विश्रान्तियां ( इस व्याख्या में स्थिति का अथं सिद्धान्त नहीं, . किन्तु अन्तर्मुख 
विश्रान्ति है) | 

तदूभूमिका :--तत्‌-उसकी अर्थात्‌ चिदानन्दघन रूपी आत्मस्वरूप की भूमि- 
कां अर्थात्‌ अभिव्यक्ति के उपाय ( इस व्याख्या मे भूभिकाका अधं अवस्थायां 
भेस नहीं है, किन्तु अभिव्यक्ति का उपाय है )। 


६० | - प्रत्यर्भिज्ञाहूदय 


स्वहूपाभिव्यक्त्युपायाः । तथा हि यदा यदा बहिमुंखं रूपं स्वरूपे विश्रा- 
म्यति, तदा तदा बाह्यवस्तूपसंहारः; अन्तः. प्रशान्तपदावस्थितिः; तत्तदृदे- 
ष्यत्संतत्यासूवरणम्‌;-इत्ि सृष्टि-स्थितिसंहारमेलनरूपा इयं तुरीया संवि- 
द्‌भद्रारिका तत्तत्सृष्टयादि भेदान्‌ उद्रमन्ती संहरन्ती च, सदा पूर्णाच, 
कशा च, उभयरूपा च अनुभयात्मा च अक्रममेव स्फुरन्ती स्थिता । 


उक्तं च श्रीप्रत्यभिज्ञाटीकायाम्‌ । 


इस व्याख्या क्रे अनुसार पूरे सूत्रका अशं इस प्रकार हुभआा। सव दशनं 


( ज्ञानों ) की स्थितियां अर्धात्‌ अन्तर्मुख विश्रान्तियाँ उसकी अर्थात्‌ उस शिव रूपी 
आत्मा की जिसका स्वरूप चित्‌ ओर आनन्दघन दै भूमिकां अर्थात्‌ अभिव्यक्ति के 
उपाय हँ । जव-जव ( ज्ञान का) बहिर्मुख रूप स्वरूप मे अर्थात्‌ ज्ञाता के वास्त- 
विक स्वभाक्मे त्रिश्वान्ति प्राप्त करतादहै, तव-तव वाह्य वस्तुओंका उपसंहार 
अर्धात्‌ समासि या निराकरण हो जाता है, ( दूसरे शब्दों मे } तव-तब एक आन्त- 
रिक शान्त पदमे ठह्राव हो जाता है ओौर भिन्न-भिन्न उदय होने वालेज्ञान क्रमों 
का प्रारम्भ भी यहींसे होता है--इस प्रकार यह पूज्य तुरीया संवित्‌< जिसका 
स्वभाव है सृष्टि, स्थिति ओर संहार को एकमे धारण किये रहना ओर जो सृष्टि 
आदि भेदों को बाहर प्रकट करती हूर्ई, पनः अपने भीतर उपसंहार करती हई, 
सदाः कृश होते हए पूर्णं रहती हई, दोनों रूपमे ( कृश ओौर पूर्णं दोनों रूपमे | 
ओर वस्तुतः इन दोनों मसे किसील्पमेन रहती हूर्ई, विना क्रम के ( अर्थात्‌ 
सदा } स्फुरण करती हूरद्‌ स्थित है । 


[ कुल चार विकल्प हो सकते दै--( १ ) पूणे, (२ ) कृश, ( ३ ) पूरणं 
ओौर कृश दोनों एक साथ (४ ) न पूर्ण, न कृश । तुरीया इन चारोंसे परेहं। 
भाव यह दहै कि यद्यपि तुरीयासे ही सव सृष्टि होतीटै जो कि यह्‌ सिद्ध करता 
कि सभी पदार्थं उसमे भरे पडे इसलिए वह पूणं दै ओौर यद्यपि तुरीयामे ही 
सभी पदार्थो का संहार होताहै अर्थात्‌ तुरीयामें ही सव पदाथं समेट लिए जाते 
है जिससे एेसा लगता दै कि वह करशदै ओर उसे सभी पदा ्थाको बटोर कर 
अपने को पूणं करनाहै, तथापिन वह कृश होती है, न पूणं । वह॒ इन सव 
विकल्पों से परे हँ । तुरीया कोई भौतिक पदां नहीं है जिसमेसे कुछ निकल 
जाताहै तो वहखाटीदहो जाता है ओर वापिस आ जाता ट्‌, तो मर जाता दहै । 
तुरीया तो एक संवित्‌ शक्ति है जिसमें पृष्ठि, स्थिति, संहार के कारणन कुछ धटता 
है, न कुछ बढता है | 

श्री प्रत्यभिज्ञा टीका में कहा भी है। 


प्रत्यभिनज्नाहूदय ६१ 


'तावदर्थावलेहेन उत्तिष्ठति, पूर्णा च भवति 


इति । एषा च भद्रिका क्रमात्क्रमम्‌ अधिकमनुशील्यमाना स्वाटम- 
सात्करोत्येव भक्तननम्‌ । ८ ॥ 


यदि एवंभ्रुनस्य आत्मनो विभूतिः, तत्‌ कथम्‌ अयं मकावृतः अणुः 
कलादिवकितः संमारी अभिधीयते ?-इत्याह्‌ 


चिद त्तच्छक्तिसंकोचात्‌ मलावृतः संसारी ॥ ९ ॥ 


यदा 'चिदात्मः परमेश्वरः स्वस्वातन्त्र्यात्‌ अभेदव्याप्ति निमज्ज्य 
भेदञ्याप्तिम्‌ अव्रकम्बते, तद्रा तदीया इच्छादिशक्तयः' असंकरचिता अपि 
(सको चवत्यो' भान्ति; तदानीमेव च अयं मलावृनः संसारी' भवति । तथा 
च अप्रतिहनस्वानन्त्यरूपा इच्छाशक्तिः संकुचिता सती अूर्णमन्यतारूपम्‌ 
अआणवं मरम्‌; जानरक्तिः क्रमेण संकोचात्‌ भेदे सवेज्नत्वम्य किचिज्ज्ञत्वाप्तेः 
अन्तःकरण-बुद्धीद्धियतार्पातिपूवेप अत्यन्तं संकोचग्रहुणेन भिन्नवेद्प्रथारूपं 
अर्थो ( पदार्थो, सभी प्रमेयो ) को चाटनेनेसे अर्थात्‌ ग्रास कर लेने से 
ट उठती है अर्थात्‌ अपने स्परू्पमे स्फुरण करती ओर इस प्रकार पूणं होती 
है । यदि इस पूज्य चेतना का अधिक अनुशीलन क्रिया जायतो वह भक्तों को 
क्रमशः अपनेमें मिलालेतीदै।॥ ८ ॥ | 
यदि इस प्रकार वाले (जैसा करि ऊपर बतलाया गया है) आत्मा कौ (एेसी) 
विभूति ( महत्ता ) दै, तो यह (आत्मा) कंसे मकस ढक्रा जाकर, कला 
इत्यादि कंचुको भे वेरा जाकर अणु (जीव ) ओर संसारी ( एक जीवन से दुसरे 
जीवनम संसरण करने वाखा) कहा जाता दै ?--इस प्रदन के उत्तरम यह्‌ 
कहते हं :- 
सुत्र ६-- जो चित्स्वरूप है वह शक्ति के संकोच से मल से ठका हआ संसारी 
बन जाताहे। 


भाष्य--जवब परमेख्वर जो चित्स्वरूप है अपने स्वातंत्यसे अभेद को 
लीनकर भेद का अवटम्बन करता टै तव उसको इच्छा तथा अन्य शक्तया स्वभा- 
वतः असंकुचित होते हुए भी संतरुचित जंसो लगने ल्ग जाती है, तब यह्‌ जीव मल 
से टका हआ संसारी बन जाताटहै। इस प्रकार परमेदवर की स्वातन्त्यरूप इच्छा 
राक्ति जो स्वरूपतः अवाध दै संकुचित टोकेर आणव मल वन जाती है जिसके द्वारा 
जीव अपने को अपूर्णं मानने ठगतादै। क्रम से संकोच के कारण भेद की अवस्था 
मे ज्ञान शक्ति का सवंजत्व किचिजञ्ज्ञत्व को पहुंच जाताहै ओर अत्यन्त संकोच 


६२ ५५) प्रव्यभिन्ञाहूदय 


मायीयं मलम्‌; क्रियाशक्तिः क्रमेण भेदे सवेत त्वाप्तेः कर्मेन्दरियरूप -मंकोच- 
ग्रहणपूर्वम्‌ अत्यन्तं परिमिततां ्राप्ना शुभायुभानुष्ठानमयं कार्म मलम्‌ | 
तथा सवंत त्व सव्ै्नत्व-पुणेत्वर-नित्यत्व-व्यापकत्वशक्तयः संकोचं गृह्णाना 
यथाक्रमं कला-विद्या-राग-काल-नियतिरूपतया भान्ति । तथाविधश्च अयं 
दाक्तिदरिद्रः संसारी उच्यते; स्वशक्तिविकासे तु शिव एव ॥ ९ ॥ 

ननु संसा्यंवस्थायाम्‌ अस्य किचित्‌ शिवतोचितम्‌ अभिज्ञानमस्ति 
येन शित्र एव तथावस्थितः ?-इत्यद्धोष्यते अस्ति'-इत्याह 


तथापि तहत्‌ पश्च कृत्यानि करोति ॥ १० ॥ 
इह ईइवराद्यदशनस्य ब्रह्मवादिभ्यः अयमेव विशेषः, यत्‌ 


सृष्टिसंहारकर्तारं विलयस्थितिकारकम्‌ । 
अनुग्रहकरं देवं प्रणतातिविनाशनम्‌' ॥ 


ग्रहण करने पर वह अन्तःकरण ओौर ज्ञानेन्द्रियों कौ अवस्था प्राप्त कर मायीयमल९ 
धारण करलेती है जिप्नका स्वभाव है सव वस्तुओंको भिन्न रूपमे जानना । 
क्रमसे भेदकी अवस्थ्रामें क्रियाशक्ति का सर्वकतव्रृत्व (सव कुकर लेनेकी 
शक्ति ) किचित्कतृंत्व ( कुछ ही करने की शक्ति) की दशा को पहुंच जाता है 
ओर क्रियाशक्ति कमेन्द्रियरूप संकोच को ग्रहण करके अत्यन्त परिमित अवस्थाको 
प्राप्त होकर कामं मल को धारण कर लेती है जिसका स्वभावदहै शुभ ओौर 
अशुभ कर्मों काकरना। इसी प्रकार सवंकतृं त्व, सवेज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व, 
व्यापकत्व शक्तियाँ संकोच ग्रहण करके यथाक्रम कठा, विद्या, राग, काल ओर 
नियतिके र्पमे भान होती हैँ ।*“ इस रूपमे यह जीव शक्तिम दरिद्र होकर 
संसारी कहटलाता है । अपनी शक्तियों के विकास होने परतो वह शिव ही दहै ।॥९॥ 


प्रन यह है कि जव अणु (जीव ) संसारी की अवस्थामे रहतादहै तो 
क्या उस अवस्था मे िवत्व के अनुरूप कोई एेसी पहिचान है जिससे यह्‌ जाना जा 
सके कि शिव ही इस प्रकारसे (अर्थात्‌ संसारी की दशा में ) अवस्थित है? शास्र 
यह घोषणा करता दै किह, है । इसे ( आगे का सूत्र ) कहता है :-- 

मुत्र १०--इस दशा ( संसारोको दला) मेंभी उसी ( दिव) के समान 
जीव पाच कृत्य करता है । | 

यहाँ ईदवराद्वयददान*उ का ब्रह्मवादियों््से यह भेदटहै करि चित्म्वरूप. 
भगवानु का श्रीमत्‌ स्वच्छन्द इत्यादि शास्वरमें कहे हृए ढंग ( निम्नलिखित ) के 
भनुसार सदा पाच प्रकार का कृत्य चलता रहतादै: “भमै सृष्टिओर संहार को 


परत्यर्भिन्ञाह दय ६३. 


इति श्रीमस्स्वच्छन्दादिशासनोक्त गीत्या सदा पशचविधकृत्यकारित्वं 
चिदात्मनो भगवतः । यथा च भगवान्‌ गुद्धेतराध्वस्फारणक्रमेण स्वरूप- 
विकासरूपाणि सृष्ट्यादीनि करोति, 'तथा' संकरुवितचिच्छक्तितया संसार- 
भूमि कायामपि 'पच्वजृत्यानि' विधत्ते । तथा हि 


तदेवं व्यवहारेऽपि प्रभ॒दडादिमाविणन्‌ । 
भान्तमे गन्तरथाघमिच्छया -मासयेद्र हिः ॥) 


इति प्रत्यथिज्ञाकारिकोक्तार्थदष्टया देहप्राणादिपदम्‌. आविशन्‌ 
चिद्रूपो महेड्वरो बहिर्मुखीभावाव्सरे नीन्ादिकमर्थं नियतदेशकाकादिनया 
यदा आभामयति, तदा नियतदेशकाखायाभापांजे अस्य खष्ट्ता; अन्यदेश- 
कालाद्याभासांशे अस्य संहता; नीलाद्याभामांने स्थापकता; भेदेन 
आभासांशे विलयकारिता; प्रकादोक्येन प्रकाराने अनुग्रहीतृता। यथाच 


सदा पच्विधकृत्यक!रित्वं भगवतः, तथा मया वितत्य स्पन्दसंदोहै 
निर्णीतम्‌ । 


करनेवाले, विलय ओर स्थितिःको करनेवाले, अनुग्रह करनेवाले ओर अपने सम्मुख 
नत्त ( भक्तः) के दुःखका नाश करनेवेदेव को प्रणाम करता हुं" । स्व्रच्छन्द 
तंत्र प्रथम पटल, तृतीय इ्टोक ) । जिम प्रकार भगवान्‌ अशुद्ध अध्वा“ में विस्तार 
क्रम मे अपने स्वरूप करा विकास रूप गृष्टि इत्यादि करतेदहै, वैसे ही संकुचित चित्‌- 
दाक्तिसे संसार दशामें भी वह्‌ पंचक्रत्य^ करते हँ । जेसा कहा गयादै। 


८८दइस प्रकार व्यवहार दामे भी प्रभ देह इत्यादि में प्रवेश कर अपने 
भीतर प्रकाशमान अ्थं-समूह को अपनी इच्छा से बाहर व्यक्त करते हं । 
( ई०- प्र ० ६-७ ) + 

इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा कारिकामे कहे हुए अथंकी दृष्टिसे चिद्रूप महेश्वर 
देहप्राण इत्यादिमें प्रवे करके वहिर्मुखीभाव्र के अवसर पर जव नील इत्यादि 
विषयों को नियत देल, काट इत्यादविपे आभासित करते है, तव नियत देश, काल 
इत्यादिमे जो आभासितदटौ रहादहै यह्‌ उनकी सृष्टिक्रिया दहै; विषयों का अन्य 
देश ओर काल मे आभागित होना उनकी सहार क्रियारहै। नील इत्यादिके आभास 
का वना रहना उनक्री स्थपिकृता अथत्रा स्थितिक्रिादै; भेद से आभास 
होना उनकी विल्यक्रिया^ है ओर विषयों का चित्प्रकाशके एेक्यसे प्रकाशित 
होना< उनको अनुग्रह--क्रिया है । भगवानु जिस प्रकार सदा पाँच प्रकारके 
कृत्य करते हैँ उसे मैने विस्ता पपूरवेक 'स्पन्द संदोह" ( नामक प्रथ } में स्पष्ट कर 
दियादहै। 
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एवमिदं पखविधकृत्यक्रारित्वम्‌ आत्मीयं सदा दुदप्रतिपत्त्या परि- 
रील्यरमान माहेवर्यम्‌ उ^मीलयत्येव भक्तिभाजाम्‌ । अत एव ये सदा एतत्‌ 
परिशीख्यन्ति, ते स्वरूपविक्रासमयं विश्वं जानाना जीवन्मुक्ता 
इत्याम्नाताः। ये तु न तथा, ते सवेतो विभिच्चं मेयजातं परयन्तो 
बद्धात्मानः ॥ १० ॥ 


न च अयमेव प्रक्रारः.पचविधटृत्यङकारित्वे, यावत्‌ अन्योऽपि कश्चित्‌ 
रहस्यरूपो स्ति ।-इत्याह्‌ 
आभासन-रक्ति-विमशंन-बी जावस्थापन- 
विलापनतस्तानि । ११ ॥। 
^पखव्रिधकृत्यानि करोति" इति पूर्वतः संबध्यते । श्रीमन्महार्थ- 
दृष्ट्या दुगादिदेवीप्रसरणक्रमेण यत्‌ यत्‌ आभाति, तत्‌ तत्‌ सृज्यते; तथा 
सृष्टे पदे तत्र यदा प्रशान्तनिमेषं कचित्‌ कालं रज्यति, तदा स्थितिदेव्या 








ट्स प्रकार अपने भीतरजो पांच प्रकारका ` कृत्य चलता रहतारहै यदि 
अच्छी तरह समञ्न कर उसका परिशीलन क्रिया जाय तो वह्‌ भक्तजनों के निकट 
प्रभु के महान्‌ एेदवयं को व्यक्त करदेताहै। भतएव जो सदा इसका परिशीलन 
करते टँ वे विश्वको चित्‌ करा विक्रास समश्च कर जीवन्मुक्त हौ जते है--एेसा 
आम्नायो ( पराम्परागत शस्त्र ) का कहनादहै। नो इस प्रकार परिशील्न नहीं 
करते, वे सव ज्ञेय विषयों को भिन्न समज्ते हए बन्धन में ही पड़े रहते हैं ।॥१०॥ 


पांच प्रकारके कृत्यकरनेका केवल यही एक प्रकार नहींदहै, दूसराभी 
रहस्यषूप ( पंचकृत्य ) है--इस लिए अव सूत्रकार कहते दँ । 
सत्र ११- प्रकादान-आास्वादन, आत्मबोध, बीज का अवस्यापन, विरापन 
( भेद ) से इनको अर्थात्‌ | 


इन पांच त्यों को करता^९है। इस प्रकर इसका पूर्वं ( सूत्र) से संबंध 
है । महार्थदृष्टि से" °° (क्रमशस्तरकी दृष्टि से )नेत्रेन्द्रिय इत्यादि देवियों के प्रसरण 
क्रम से (अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न इन्द्ियोंके कारके हारा) जो कुछ प्रकारित होता है वह्‌ 
सृष्टि है ( यह आभासन वा प्रकाशन दहै) । सृष्टिहो जाने पर ( अर्थात्‌ किसी पदाथ 
के प्रकाशन हो जाने पर ) विना आंख बन्द किये हुए कुछ काल तके जव जीव 
उसमे आस्वादन वा आनन्द लेता दै, तव स्थिति देवी द्वारा वह ( अनुभवमें ) 
स्थापित किया जातादहै। ( यही स्थितिदहै)। विमरश्चैन जिसकी दूसरी संज्ञा 
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तत्‌ स्थाप्यते; चमत्कारापरपर्यायविमशेनसमथे संयते । यथोक्तं 
श्रीरामेण-- 


समाधिवच््रेणाप्यन्येरमेयो मेदमुधरः । 
परापरष्टश्च नष्टश्च त्वद्धुक्तिबलशालिभिः।। 


इति । यदा तु संह्ियमाणमपि एतत अन्तः विचित्राशङ्कादिसंस्का- 
रम्‌ आधत्ते, तदा तत्‌ पुनः उद्‌मविष्यत्संसारग्री जभावमापन्नं विलयपदम्‌ 
आध्या रोपितम्‌ । यदा पुनः तत्‌ तथा अन्तःस्थापितम्‌ अन्यत्‌ वा अनुभूयमा- 
नमेव हठ्पकरक्रमेग अलग्रातयुक्त्या चिदग्निसाद्‌भावम्‌ आपद्यते, तदा 
पूगेतापादनेन अवुुद्यते एव । ईदश तर पञ्वविव्रकृत्यकरारित्वं सवस्य सदा 
सन्निहितमपि सदगुरूगदेशं विना न प्रकाशते, इति सदुगरुसपयव एतत्प्रथा- 
थम अनुसतंन्या ॥ ११ ॥ 


यस्थ पुनः सद्गुरूपदेशं विमा एततपरिज्ञानं नास्ति, तत्थ अवच्छा- 
दितस्वह्याभिः निजानि: शक्तिमिः व्यामोद्धितत्वं भवति । -इत्याह्‌ 


चमत्कार? १ है-के समय (उम पदां का ) संहार ^+०- होता दै ( पदार्थं की यह्‌ 
अनुभूति संहारदै)। जसा किश्रीरामने कहा है "'वहु भेद का पवेत, जिसका ओर 
लोग समाधिवच्मे भी भेदन नहीं .कर सक्ते, वह उन लोगोंके द्वारा जिन्होंने 
तुम्हारी भक्तिका बल प्राप्तकर लियो है, आत्मचेतनावत्‌ प्रतीत होता है ( परामृष्टः ) 
ओर इस प्ररार वह ( भेदपवेत ) नष्टहो जाता है । 

जव ( ज्ञानरूप मे ) सिमट जाने पर भी (साधक के ) भीतर विचित्र शंका 
इत्यादि के संस्फार खडेटो जनि, तो फिरसे होने वाले संसारके बीज भाव को 
पहुंचे हुए विटय ( अर्थात्‌ आमस्वल्प के गोपन ) का अध्यारोप होता दै । तब फिर 
वह॒ ( संसार वीज ) अथवा भीतर मं स्थापित ओर कुछ जिप्तका अनुभव हौ रहादहै 
हठपाक क्रम १ “२ से अलंग्रासयुक्ति १०४ से चिदग्निसद्भाव कोप्राप्त हो जाता है 
( अर्थात्‌ चित्‌ रूपी अग्नि मे जकर चितरूपदटी हो जातारहै ) तो पूणता प्राप्त हो 
जाने के कारण वह्‌ (साधक) अनुग्रह का अनुभव करतादहै। इसप्रकार कौ पंचक़ृत्य 
की कतृता सवके लिए सदा निकट होने पर्‌ भी सदुगुरु के उपदेश के बिना 
नहीं होती । इसलिए इसके स्पष्ट हनि के किए सदुगुरुको सेवा का अनुसरण करना 
चाहिए ॥ ११ ॥ 

सद्गुरु के उपदेश के विना जिस्षको यह्‌ ज्ञान ( पचङृत्य का ज्ञान ) नहीं 
होता उसको अपनी ही उन शक्तियों से मोह ( अज्ञान ) हौता है जिनका ( अपना 
अपना ) वास्तविक स्वप ढका टुजा दे । 

५ 
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तदपरिज्ाने स्वहाक्तिभिर्व्यामोहितता 
संसारित्वम्‌ । १२ ॥। 


तस्यः एतस्य सदा संभवतः प्च विधकृत्यकारित्वध्य "अपरिज्ञाने'- 
शक्तिपातहेतुकस्वबरोनमीलनाभावात्‌ अध्रकाशने 'स्वाभिः राक्तिभिः व्यामो- 
हितत्वं'-विविधलौकरिकशास्त्रीयश द्काशं कुकी टि तत्वं यत्‌, इदमेव “संसारि- 
त्वम्‌' । तदुक्तं श्रीषवेवी रभटरारके 


'अन्नानाच्छङ्‌ते लोकस्ततः सृष्टिश्च संहतिः ॥ 
इति । | | | 


2 


"मन्त्रा वर्णात्मकाः सर्वे सर्वे वर्णाः शिवाट्मकाः ॥ 


इति च । तथा हि-चित्प्रकाशात्‌. अव्यतिरिक्ता नित्योदितपहामन्- 
रूपा पूर्णाहंविमशंमयी या इयं परा वाक्‌शक्तिः आदि-क्षान्त-रूपागेष- 
शक्तिचक्रगभिणी, सा तावत्‌ पदयन्तीमध्यमादिक्रमेण. ्राहुकभूमिकां 
यत्ति । तत्र च पररारूपत्वेन स्वल्पम्‌ अप्रथयन्ती मायाप्रमातु 
अस्फुटासाध्रारणा्धविभासखूपां प्रतिक्षण नवनवां विक्रल्पक्रियामुल्लासयति 


सुते १२----धवारद्शा उसके ( पंचक्रृत्यके ) अज्ञान के कारण अपनीही 
राक्तियों से मोहित हो जानाहे। ॑ 

भाष्य--गुवरमे जो तत्‌ शब्दं आया उसका अर्थं टै सदा होते रहनेवाले 
पचि प्र्मर्‌ के शत्यां के करने का" । यन्नान' का अं है गवितपातके कारण अपने 
वल वकाजा प्राङृट्ूय दधाता दै उतस्तके अभाव के कारण अप्रकाशन (न प्रकादा 
होना ) । "अपनी ही गक्रिियांसे माहितिहौो जाने का अभशंटै नाना प्रकार की 
लौकिक आर गारत्व यका खपरी कीन्टं सो जक्रट्‌ उटना। यही संसार दशा है। 

श्रासवर्वारमद्रारकमं कहादै “खोगोंमें अज्ञानसे दही का होती रहै ओौर 
उसा क्ष जन्म-मचण हंता रह्ताहं । यह भी कटा ग्या "सभी मंत्र ०“ वर्णुरूप 
( अक्षरस्य ) टं ओर सभी वरणं शिवल्पलिं।'' तोफिर जो यह चित्प्रकागश स 
अभिन्न नराव्रकर्‌ °; राक्रि्तिट्‌ जो न्त्योदित ( नित्य उच्चरित ).महामन्तर रूप 
दै जो पणं थह (मं ) ्ञानल्मीदै जौ “अ' से टकर '्ष' तक १०७ समस्त शाक्रित- 
समूह्‌ को अपने गथ पर धारण क्रिय है वही पदयन्ती, मध्यम। १५०९ इत्यादि ज्रम 
से ग्राहक ( जाता ) अवस्था को अवभक्रुन करी है । 

इसमे ( अर्त्‌ ग्राहकः भूमिका मं) वह्‌ ( याक्रिति) अपने परारूप-जो प्रि 
र्मक्रा वास्तविक र्व्रण्व टै. का एयोणमः करनी हई मायाप्रमनाता तें प्रतिक्षण न -नई 
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शुद्धामपि च अविकत्पभूमि तदाच्छादितामेव दशेयति । तत्र च ब्राह्यादिदे-. 
वताधिष्ठितकका रादिविचि शक्तिभिः व्यामोहितो देह्प्राणादिमेव परि 

मितम्‌ अवशम्‌ आत्मानं मन्यते मूढजनः । ब्राह्मयादिदेव्यः पशुदशायां 
भेदविषये सृष्टिस्थिती अभेदविषये च संहारं प्रथयन्त्यः परिमितविकल्प- 
पात्रतामेव संपादयन्ति; पतिदशायां तु भेदे संहारम्‌ अभेदे च सर्गस्थिती 
प्रकटयन्त्यः, क्रमात््रमं विकल्पनिह्वासनेन श्रीमदुभरवमुद्रानुप्रवेरामयीं 
महतीम्‌ अविक्त्पभूमिपेव उन्मीलयन्ति । 


सर्वो ममायं विमव इत्येवं परिजानतः) 
विहवात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ।। 


इत्यादिरूपां चिदानन्दावेशमग्नां शुद्ध विकल्पशक्तिम्‌ उल्लासयन्ति 
ततः उक्त गीत्या स्वगक्तियाभोह्तितेव संसारित्वम्‌ । 

किव वििर्शाक्तरेव भगवती विञ्ववपनात्‌ संपारवामाचारत्वाच्च 
वामेरवपष्ा सती, चे वरी-गो चरी-दिक्चरी-भूचरीरूपैः अशेषः प्रमातू- 


~~ ~ ` = ~ न न -- =-= ~~ ~~~ = ~ ~ ~~~ ~ ~~~ क 


विकरत्पःक्रिया १०“ वो उद्टाित एरती दै जिसक्रिया द्वारा अस्फुट ओर विशेष 
पदार्था का अव्रभास होता दे, ओर अविकल्प-भरूमि ११५० को जो अपने स्वरूप मे शुद्ध 
ही है उसमे ( विकल्प क्रिया से }) आच्छादित रूप में प्रस्तुत करती है । एसी अवस्था 
मे मूट्‌जन ब्राह्मी इत्यादि देवताओं से अधिष्ठित ककार ११ इत्यादि विचित्र 
दावितयों से व्यामोहित होकर परिसीमित देह, प्राण इत्यादिको विवश होकर 
'आत्मा' मान टेता है । ब्राह्मी आदि देवि्ां पञु दशा मे ( बद्धजीवदशा में ) भेद 
की सृष्टि सनौर स्थिति ओर्‌ अयद का संहार मभिव्यवत करती हुई पञयु (बद्धजीव) में 
बल परिमित निकरत्प की पात्रता उत्पन्न करती है, पतिदशा में ( मुक्तदशा में ) 
वे मेदका संहार ओर अन्द की यष्टि-स्थिति प्रकट करती हुई ११च्क्रमशः विकल्प. 
को हटाती हरं महती अविकटपभूरि को अभिव्यक्त करती ह “जिसके द्वारा जीव 
मैरव मद्रा ११३ मे प्रव्रेरो फरतादै ओरये उस भूमिम शद्धविकल्प शक्ति ११४ की 
अवतारणा करतीदटजो फ्रि चिदानन्द के आवेशमे मग्न रहती है ( जिसके द्वारा 
जीवकोद्ग प्रकार का अनुभव दोतारै ) "जो यहु जानतादहै कि सव कुछमेरा 
ही (आत्मा काही) वैभव है, जौ यह्‌ अनुभव करताहै क्रि समस्त विद्व मेरा 
आत्माहीदहै, उसमे विकल्पो?“ के प्रकट होने पर भौ महेशता १ वतंमान 
रहती है ( ई० प्र आ० २, १२ )। अत. जसा ऊपर बतलाया गया है संसारदशा ` 
अपनी शक्तियों द्वारा मोहित होजानादहीदै)। 
जौर भी भगवती चितिशवित ही संसार को वमन (सृष्टि) करने के कारण 
अीर.संसार रूपी वाम ( चिषरीत ) आचार के कारण वामेदवरी^१ कहलाती दै 
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अन्तःकरण-बहिष्करण-भावस्वभावैः परिस्फुरन्ती, पशुभूमिकायां शून्य- 
पदविश्रान्ता किचित्कत्र त्वा्यात्मक-कलादिशक्त्यात्मना बखेचरीचक्रण 
गोपितपारमाधिकचिदुगगनच रीत्वस्वरूपेण चकास्ति; भेदनिइचयाभिमान- 
विकल्पन प्रधानान्तःकरणदेवीरू्पेण गोचरीचक्रेण गो पिताभेदनिश्चयाद्यात्म- 
कथारमाधथिकस्वरूपेण प्रकाडते; भेदालोचनादिप्रधानर्बहिष्करण-देवतात्मना 
च दिक्चरीचक्रण गोपिताभेदप्रथात्मकपारमाधिक्स्वरूपेण स्फुरति; 
सवतो ठ५वच्छिन्नाभासस्वभावप्रमेयात्मना च भूचरीचक्रण गोपितसावेत्म्य. 
स्वरूपेण पणुह्‌दयव्यामोह्िना भाति । पतिभूमिकायां तु सर्वकतु त्वादिश- 
क्त्यात्मक िद्गगनचरीत्वेन, अभेदनिश्चयाद्याटमना गोचरीत्वेन, अभेदारो- 
चनाययात्मना ` दिक्चरीत्वेन, स्वाद्ककल्पाद्यप्रथासारप्रमेयात्मना च 


ओर अपने चेचरी१< रूपके द्वारा सब प्रमातार्ओके रूपमे, गोचरी रूपके 
दवारा सारे अन्तःकरणोंके खूप में, दिक्रचरी रू्पके द्वारा सव बाह्य इन्द्रियोंके रूप 
मे, भूचरी रूपके द्वारा पारे पदार्थोके रूपमे प्रकट होती हई, पञ्चुदगा ( जीव- 
दशः ) में जृन््पदमें विश्राम करती हुई ( अर्थात्‌ आत्मस्वरूप को गोपन करती 
हुड ) वेर चक्र ( रक्तिसमूह्‌ ) के द्वारा अपने पारमाधिक्र चिद्‌गगनस्वरूप को 
चिपाती हुई किचित्कत्रंत्व ( थोड़ा-सा करने की शवित-रूपी ) कलादिशविति के 
ल्पमें यवभारित होती है, गोचरीचक्र ( गोचरी शक्ति समूह ) के द्वारा अभेद- 
निश्चयात्मकं जो अपना पारमार्थिक स्वरूप है उसे चिपाकर अन्तःकरण देवी १९ 
स्प में प्रकादित होती है जिसका ( जिस अन्तःकरण का ) प्रधान व्यापार है भेदकता 
निश्चय ( वृद्धद्रारा) भेदाभिमान--अर्थात्‌ भेद ते ( जनात्म से ) तादात्म्य स्थापित 
करना अभिमान--अहंकार द्वारा ) भेद-विक्रत्पन-अर्थात्‌ पदार्था को भिन्न- 
भिन्न रूपमे प्रहृण करना (मनद्वारा ), दिक्चरी चक्र (दिक्चरी शक्ति समूह्‌) 
हारा अपने अभेद को प्रकाश करने वाले पारमार्थिक स्वरूप को छिपा कर बहि- 
(करण ( वाह्य इद्धिय ) देवता रूप मेँ प्रकट होती है जिसका प्रधान व्यापार है 
द काटा व्खना इत्यादि, भूचरी चक्र ( भूचरी शवित समूह ) दारा अपने 
अधन सावरल्स्यि स्वरूप को ( अर्थात्‌ सभी पदार्थंमैही हरं इस भाव को ) छिपाकर 
आर पशु ( जीवर ) के हदय को व्यामोहित कर चारों ओर श्रमेयों (ज्ञेयो) के 
छल्पम भान होती है जिनप्रमेयोंका स्वभाव दहै परस्पर पृथक्‌-पृथक्‌ रूपमे 
दिखायी देना । ए 

किन्तु पत्तिदशामें शवित सवर कुछ कर डालने वादी चिद्गगनचरीके रूप 
मे, अभेद का निश्चय इत्यादि करनेवाली गोचरीके रूपमे, अभेद का प्रत्यक्ष 
इत्यादि सम्पच्च करनेवाटी दिकूचरीके रूपमे, प्रमेयों को अपने अंग के समान 


चयन 
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भूचरीत्वेन पतिहूदयविक्रासिना स्फुरति । तथा च उक्तं सहजचमत्कारपरि- 
जनिताकृतकादरेण भद्दामोदरेण विमुक्तकेषु 


"पुर्णाउच्दित्नमात्रान्तबहिष्करणमावगाः । 
वामेशायाः परिज्ञानान्ञानात्स्युमु क्तिबन्धदाः ॥।' 


इति । एवं च निजशक्तिव्यामोहिततेव संसारित्वम्‌ । 


अपिच चिदात्मनः परमेश्वरस्य स्वा अनपायिनी एकव स्पुरत्ता- 
सारकत्र तात्मा एेडव्य॑शक्तिः। सा यदा स्वरूपं गोपयित्वा पाशवे पदे 
प्राणापान-समान-शवितदश्ाभिः जाग्रहस्वप्न-सुषुप्तभूमिभिः देहप्राण- 
पुयेष्टककलाभिश्च व्यामोहयति, तदा तद्चामोहितता संसारित्वम्‌; यदातु 





~+ ~ 


अभिर प्रकाश करना जिसका साररहै रपेसे सामध्येवाखी भूचरीके रूप में 
( मुक्तदशा के जीव ) के हदय को विकसित करती हई प्रकाशित होती है । 

भटदुदामोदर-- जिसके प्रति उनके सहज चमत्कार ( आध्यात्मिक आनन्द ) 
से जनित ( उत्पन्न) अछ्रत्रिम ( स्वाभाविक ) आदर होता है--अपने मुक्त स्तोत्र 
मे कहते ह :- | 

वामेडवरी आदि शवितयां ( खेचरी के रूपमे ) प्रमाता मे अवस्थित होकर 
( गोचरीके रूपमे ) अन्तःकरण मे अवस्थित होकर, ( दिक्चरीके रूपम) 
बहिष्करणों ( वाह्य इन्द्रियों ) मे अवस्थित होकर ( भ्रुचरी र रूपमे) भावों 
( पदार्थो ) मे अवस्थित होकर ( जीव को ) परिज्ञन ( पूणेज्ञान ) ढार) पूर्णं 
वनाति हए मुक्ति देती ह ओर अज्ञान द्वारा उसे अवच्छिन्न ( परिमित ) बनाते 
हुए बन्धन में डाल्तीदहै। इस्त प्रकार अपनी शक्तियों हारा व्यामोदित हा जाना 
ही ( श्रान्तिमे पड़जानाही ) संसारदशा है । 

( नीचे आणवोपाय कासंकेतहै। ) 


ओर भौ चित्स्वरूप परमेरवर की अपनी एडव्यंशक्िति^*° है जो नाशरहित 
है, अनुपम दहै, जिसका सार स्फुरत्ता. (प्रकाश ) है ओर जो कतृ तारूप- 
है । ठह ( एेश्व्यंशपरित ) जब अपने ( वास्तविक ) स्वरूपक्तो चछिपाकंर पद्यु 
( परिमित प्रमाता बद्धजीव) को अवस्था मे प्राण, अपान सौर ममान शक्ति"-उ की 
दशाओं से, जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुपुक्षि को भूमियों से, देह्‌, प्राण ओर पुय 
की कलाओं१५ से व्यामोह उत्पन्न केरतीदे तो यही व्णमोह्‌ संसार-की दशा 
जन्प-जन्मान्तर में संसरण करते रहना, ( चक्कर काटते रहना ) है । जव वह 


& ७ प्रत्यभिज्ञाहूदयं 


मध्यधामोल्लासाम्‌ उदानशक्ति, विदवव्याप्तिसारां च व्यानशक्िं, 
तुयंदशारूपां तुर्यातीतदशारूपां च चिदानन्दघनाम्‌ उन्मीलयति, तदा 
देहाद्यवस्थायामपि पतिदयात्मा जीवन्मुकितर्भवति । एवं त्रिधा स्वशक्ति- 
व्यामोहितता व्याख्याता । "चिद्रत्‌" इति (९) सूत्रे चित्प्रकाशो गृही तसंकोचः 
संसारी इत्युक्तम्‌, इह तु स्वरक्तिव्यामोहितत्वेन अस्य संसारित्वं भवति,- 
इति भङ्धचन्तरेण उक्तम्‌ । एवं संकरुचितशक्तिः प्राणादिमानपि यदा 
स्वशवितव्यामोहितो न भवति, तदा अथम्‌ 


* ०१९०७०० ०००५००५ शरीरो पर मेश्व र ४ ॥ ५ 


इत्याम्नायस्थित्या शिवभटारक एव, -इति भङद्खया निरूपितं भवति । 
यदागमः 
मनुष्यदेहमास्थाय छघ्नास्ते परमेश्वराः ।' 
इति । उक्तं च प्रत्यभिज्ञाटीकायाम्‌ 





( एेरवर्य॑शक्ति ) चिदानन्दवनमय उदान१-६ शक्ति कों ऽ-मध्यधाम१- मं विल- 
सित होतीहै ओर जो तुर्यदशावटी१~< होती है, ओर चिदानन्दवनमय व्यान- 
शक्ति? ^^ को जो समस्त विर्व में व्याप्त.हो जाती है भौर जो तुयत दशावाद्ी १० 
होती है उन्मीलित करती है, तव देह आदिके रहते हए भी जीव परतिदश्ा१३१ मे 
पहुंच जाता है ओर उसकी जीवन में ही मूक्त्तिहो जाती दै। । 

इस प्रकार अपनी शक्तियोसे ही व्यामोहत हा जाना-- इसकी तीन प्रकार 
से व्यास्याकी गड (चिद्रत्‌ १६ सूत्रम ( सूत्र र} म यह कहा गयादहै कि 
चित्प्रकाश ही संकोच ग्रहण करके संसारी वन जातादै। यहां पर एक दूसरे दृष्टि- 


कोणसे यह्‌ कहा गया दै कि अपनी शक्तियों द्वारा व्धामाहित हो जनेसेही जीव 
की संसारदशा होती है । 


रत रकार जिसको रावित संकुचित हो गहै ( अर्थात्‌ अणु, जीव ) वह 
जब अपनी शवितयों से व्यामोहत नहीं होता तव प्राण इत्यादि धारण करते हए भी 
आर = ^ घ र्वि ञ्ज .-- = ५ 
वह जभ्नायको दष्टिसे शरीर धारण दिया आ परमेदवर दै, पुज्यशिवदही 


0 गकारन्तिरसे निश्चितरूपसे कटा जा सक्ताहै। जंसाकि आगमने 
कहा हं :-- 


{4 मे ने | = म स 
मनुष्यके देहमें स्थित हौकरवे चि हुए परमेद्वर है" अर इरवर- 
मरत्यभिन्ञा की टीका9 33 मे कटा ग्या ् ४. ॑ 


श "गि 
-- + ~ - ------ 
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“शरीरमेव घटाखपि वा ये षर्टत्रंशत्तत्वमयं 
शिवरूपतया परयन्ति तेऽपि सिध्यन्ति ।' 


इति ।॥ १२॥ | | 
उक्तसूव्राथप्रातिपक्ष्येण तत्त्वद्ष्टि दशेयितुमाह्‌ 
तत्परिज्ञाने वित्तमेव भन्तमु खाभावेन 
चेतन पदाध्यारोहात्‌ चितिः ॥ १३॥। ४ 


पूवसूत्रव्याख्याप्रसद्धेन प्रमेयदुष्टया वितत्य व्याष्यातप्रायमेतत्‌ 
सूत्रम्‌; रब्दसंगत्या तु अधुना व्याख्यायत । (तस्य' आत्मीयस्य पञ्च- 
कृत्यकारित्वस्य परिज्ञाने सति अपरिज्ञानलक्षणकारणापगमात्‌ स्वगक्ति- 
व्यामोहिततानिवनौ स्वातन्व्याखाभात्‌ प्राक्‌ व्यास्यातं यत्‌ चित्तं 
तदेव संकोचिनीं वहिमु खता जहत्‌, अन्तम लीभावेन चतन दाध्या रोहात्‌, 
ग्राहुकभूमिकाक्रमणक्रमेण संकोचकलाया अपि विगलनेन स्वरूपापत्त्या 
चितिर्‌" भवति; स्वां चिन्मयीं परां भूमिमाविशति इत्यथः ॥ १३ ॥ 


'“जो छत्तीसतततवमय दरीर अथवा घट इत्यादि कोाशिवरूपम देखतेदहैवे 
सिद्धि को प्राप्त करते हं ।'' ॥१२॥: 
उपयुक्त सूत्र के अ्थंको विपर्यय द्वारा तत्त्वरष्टि को वतछाने के छिए 


् 


कहते 
 सृच्र १३--उसके पुणं ज्ञान होने पर चित्त१३४ हौ अन्तर्मुखी भाव से 
चेतनपद १3“ पर पर्हैच जाने से चिति उ: टो जातादहै। 
भाष्य--नेयकीदटष्टिमे पूवसूत्रकी व्याख्याकं प्रसमं इसमूत्रकोभी 
विस्तृत रूपमे प्रायः व्याख्याहो ही गद्दै। शब्द संगति से उप्त सूत्र को अव्र 
व्याख्याकी जारहीटहै। सूत्रमंजो तत्‌ शब्द आयादहे उसक्रा अर्थं है अत्मा 
के पंचकरृत्पर करते रहने का । "परिज्ञाने" का अथं दहे पूणेज्ञान होने पर अधि अज्ञान- 
रूपी कारणके हट जाने पर, अपनीदटी शव्ितके द्वारा व्पामोहितदहो जाने के 
स्वभाव के चदे जाने पर स्वातन्व्य लाभ सेपहट जिसभित्तकी (सूत्र ५ मं) व्याख्या 


हो चुकीदै वही संकोचस्वभाद्वाली वहिमुंखता को छोडकर, अन्तमृखी भावस. 


चेतनपद पर चदृकर अर्थात्‌ क्रमसे ज्ञाता ( आत्मा ) की भूमि तक उट क्र संकोच 
कला के विगलित हो जाने पर अपने ( वास्तविक ) स्वल्प की प्राप्ति मे चितिटहौ 
जाता है। अर्थात्‌ चित्त अपनी चिन्मयी परा भूमिम प्रवेश कर्‌ जाता ( चित्त 
अव अपनी परम अवस्था चित्‌ में परिणत टो जाता दै) ॥१३॥ 








य वा 
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ननु यदि पारमाथिकं चिच्छक्ितिपदं सकरुभेदक्वलनस्वभावं, तत्‌ 
अस्य मायापदेऽपि तथारूपेण भवितव्यं यथा जलदाच्छादितस्यापि भानोः 
भावावभासकत्वम्‌ ।-इत्याशङ्क्य आह्‌ 


चिति रवरोहपदे छन्लोऽपि मात्रया 
मेयेन्धनं प्लुष्यति \॥.१४ \ 


'चितिरेव' विरहवग्रसनगी रत्वात्‌ "वद्भिः"; असौ एव “अव रोहपदे - 
माया्रमातरृतायां 'छन्नोऽपि' स्वातन्त्र्यात्‌ आच्छादितस्वभावोऽ्पि, भूरि- 
भूतिच्छन्नाग्निवत्‌ “मात्रथा'-अंशेन, नीरूपीतादिभ्रमेयेन्धनं प्लुप्यत्ि- 


~ 
 ------ 





यहां पर एक शंका होती टै ( ननु } यदि पारमार्थिक चित्‌शकिति का एेसा 
स्वभाव टै कि वह सवभेदोंको कवल्ितिकरचकेतीडहै तो मायावस्थामे भी उसे 
व्साही रहना चाहिए (अ थात्‌ उसे अपने स्वभाव को नदीं छोडना उाहिए; 
मायातस्था मे भी अभेदकी प्रतीति होनी चादटिए ) जगे मेघ समे आच्छादित रहने 
पर्‌ भी सूयं पदार्थ को प्रकाशित करता टीदे। ( अर्थात्‌ पदार्थोको तं 
करना सूयं का स्वभाव है ओर मेव से आच्छादित होने परःभी वह॒ अपने इस 
स्वभाव को नहीं छोडता, पदार्थो को प्रकाशित करताही रहतादै। इसी प्रकार 
यदि चित्रित का सव भेदो को विदीन कर अभद को व्यक्तं करना स्वभाव 
तो मायासे जाच्छादित रहने पर भी उमे अभेद वी प्रतीति कर] नी चाहिए | यहा 
चिति की उपमा सूयंसे दीगदटै ओरमायाकी मेधसे ) 1. इस शंका को उठा 
कर ग्रन्थकार कहते हैँ :-- 


न सुत्र १४- -चिति रूपौ अग्नि अवरोह पद सें ( मायासे ) आच्छादित 
५ स ॥ र ( ज्ञय, पदायं ) रूपौ इंधन को कु अंश मे ( कुछ सीमा तकः ) 
क 4 को ४1 वल्लि ( अग्नि) ४ इसलिए कटा है क्योंकि (अग्नि के 
वेकोखाजनेकास्वभाव टै, यह्‌ अवरोह पद मे- ( अर्थात्‌ 

परमशिव पद से नीचे उतरने के समय )--मायाप्रभाता ( वह ज्ञाता जो मायासे 
ग्रस्त है) की अवस्थां । छन्नोऽपमि-- अर्थात्‌ अपने स्वातंच्य से टी ८ किसी 
दूसरे से विव होने पर नहीं ) माया द्वाशा अपने स्वभाव के आच्छादित होने 
१२ भी। जपे आग बहुत राख ( भूरिभूति) से द्वे होने परभी ( इन्धन को 
जलादेतीरहै ) उसी प्रकार "चिति ( चितृशक्ति) भीमायासे दकेहोने परभी 
मात्रया अर्थात्‌ कुछ अशमे, नील, परीत इत्यादि प्रमेय रूपी इन्धन को '्टुष्यतिः 
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स्वात्मपात्‌ करोति । मत्रापदस्य इदम्‌ आकृतम्‌-यत्‌ कवलयन्‌ भ्रपि सा्वा- 
त्म्येन न ग्रषते, अपि तु अंशेन; संस्कारात्मना उत्थापयति) ग्रासकत्वं 
च सर्वंप्रमातृणां स्वानुभवत एव सिद्धम्‌ । यदूक्तं श्रीमदृत्पर्देवपादं 
निजस्तोत्रेषु 


"वतन्ते जन्तबोऽशेषा अपि ब्रहयोन््रविष्णवः। 
ग्रसमानास्ततो वन्दे देव विश्वं मवन्मयम्‌ ॥' 
इति ।। १४ ॥ 


यदा पुनः करणेश्वरीप्रसरसंकोचं संपाद्य सगेसंहारक्रमपरिशीरुन- 
` युवितम्‌ आविशति तदा 
"जला देती है" अर्थात्‌ आत्मसात्‌ कर्लेतीदहै। ( कहने का तात्प्यं यह है फि जब 
ज्ञेय चिति द्वारा आत्मसात्‌ कर लिया जाता है अर्थात्‌ जव ज्ञेय ज्ञान वन जाता टै, 
तब ज्ञेय काज्ञानसे भेद मिट जातादहै, तवजेयनज्ञानका ही अंशदहो जाता) 
'मात्रा' ( अंश ) शब्द का यहां यह्‌ भाव हे किं चित्ति जेय को कवचख्िति करने पर 
भी उसे पूणं रूपसे ग्रसित नहींकर केत, किन्तु अंशमेही ग्रसित करती दहै । 
( अशमे ही ग्रसित करतीदहै इभ्रल्िए कटा दहै क्योकिः ) वह उने (ज्ेयको ) 
संस्कार वारा पुनः उत्थापित करदेतीदहै। ' अर्थात्‌ जेय पु्णरूपसे जान मेन्हीं 
परिणत हो जाता ।वह्‌ क्षस्कार रूपमे चित्तमे रहतादै ओर उपयुक्त अवसर 
पर पुनः ज्ञेयके रूपमे प्रकट होतादहै)। सव प्रमातओं ( जताओं) में ग्रसन 
करने की शक्ति है ( अर्थात्‌ ज्ञेय को ज्ञान बना केने की शक्तिहै) यह तो 
प्रत्येक को अपने अनुभवसे ही सिद्ध दहै। जेक्षा कि श्रीमदुत्पखदेव ३ ने अपने 
स्त्रो मे कटारे) 

सभी जीव-ब्रह्मया, विष्णु इन्द्र विश्व को ग्रसित करते रहते है ( अर्थ्‌ 
सबजञेयु कोज्ञान काही अंश बनाते रहतेदँ) इमल्एिहि देवम आपके रूप 
वाले विर्व कौ बन्दना करता हूं । (शिवस्तोऽ २०, १७) (भाव यह॒दहै कि. 
सभी जीव विपयों का आहार करते रहते हैँ। आप विद्व अर्थात्‌ सव कुछ का 
आहरण करलेते दहै । इसलिए विर्व आपका स्व्रखूपही दै) ॥१४॥ 

जव फिर ( साधक ) इन्द्रिय देवियोंके प्रसार का सम्पादन करकेक्रमसे 
सर्गे ( भावों या पदार्थोकी सृष्टि अर्थात्‌ बहिः स्थापन ) के अभ्यासके उषायका 
आलम्बन करता है ओौर संकोच का सम्पादन करके ( अर्थात्‌ इन्द्रियों ङो भीतर ` 
प्रतिसंहूत करके) संहार भावों नापदार्थोवाज्ञेयों को ज्ञान मे पराब्रत्तिया प्रति 
संहति ) के. अभ्यास के उपाय का आलम्बन करता है, तब 
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बललामे विहवमात्मसात्करोति ॥\ १५ \ 


चित्िरेव देहप्राणाद्याच्छादननिमज्जनेन स्वरूपम्‌ उन्मग्नत्वेन 
स्फारयन्ती बलम्‌; यथोक्तं 


"तदाक्रम्य बलं मन्त्राः“ | 


इति । एवं च 'वललाभे'-उन्मग्नस्वरूपाश्चयणे' क्षित्यादि-सदाशिवान्तं 
“विश्वम्‌ आत्मसात्‌ करोति" -स्वस्वरूपाभेदेन निर्भासयति । तदुक्तं पूव- 
गुरुभिः स्वभाषामयेषु क्रमसूत्ेषु 


यथा उद्भरुहढोघतो दाह्यं दहति, तथा 
विषयपाशान्‌ भक्षयेत्‌ 
इति। 
न चवं वक्तव्यम्‌-चिश्त्रात्मतात्काररूपा सम्वेशमूुः कादाचित्को । 
कथम्‌ उपादेया इयं स्यात्‌ इति; यतो देहाचुन्मञ्जननिमज्जनवशेन 


स म जि भि क 





क क क क क क क क क वा का का नि 


सुत्र १५--चिति ( चित्‌ शक्ति ) के स्वभावसिद्ध ) बरूको प्राक्त करने 
पर वह ( साधक ) विव को आत्मसात्‌ कर लेता है ( अपने स्वरूप में समीकरण 
करलेता है ) | | 


भाष्य चिति अर्थात्‌ चित्‌ शवितत ही का देह्‌, प्राण इत्यादि कोशो को दवा 
कर अपने उभारसे अपनेस्वषूप का उन्मेप 'वल' कट्टातादहै। जंसाकि कहु 
गया है ( स्पन्दकारिका नि०२का०१०में) “तव उस. ( चिति) कै वल्को 
प्राप्त करके मन्त्र 3९ सर्वज्ञ के वल से सम्पन्न हो जाते हैँ ई° ।' 
इस प्रकार जव ( चिति का) वख प्राप्त हौ जाता दै अर्थात्‌ जव कोई अपने 
उस वास्तविक स्वरूप का आश्रय ग्रहण करता दटैजो क्रि अव आविमूतदहौ गया 
है, तब वह पृथिवी से लेकर सदाशिव तक सारे विश्व को आत्मसात्‌ कर टेता 
है अर्थात्‌ विद्व को अपने स्वल्पसे अभिन्न रूपमे भारित करतादहै। यही बात 
पुवं आचार्योँने क्रमसूत्रमें अपने निरकेटग से कदीदै। “जसे प्रज्वलित आप 
बन्धन को जला उाल्तीदठै, वंसही साधक कौ विषय बन्धनो को अत्मसात्‌ कर 
टेना चाहिए 1" 
| एषा नहं कहना चाहिए बह समावेण भूमि जिसमे व्रिदव कां आत्मसात्कार 
हो जातादहै कभी-कभीदही होतीदहै। तो फिर यह कंसे ग्रहण करने योग्य मानी 
जा सकती है। ( यह शंकरा ठीक नहींहै )- क्योकि देह इत्यादिके ञाविर्भावि 
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इदम्‌ अस्याः कादाचित्कत्वम्‌ इव आभाति। वस्युतस्तु चितिस्वा- 
तच्त्यावमासितदेहःयुन्मज्जनात्‌ एव कादा चित्कत्वम्‌ । एषा तु सदेव 
प्रकाशमाना; अन्यथा दत्‌ देहादि अपि न प्रकाशेत । अत एव 
देहादिप्रमात्रताभिमाननिमजञ्जनाय अभ्यासः, न तु सदा प्रयमा- 
नतासारध्रमात्रताप्राप्त्यथंम्‌, | 


इति श्रीप्रत्यभिन्ञाकाराः॥ १५॥ 
एवं च । 
चिदानन्दलामे देहादिषु चेत मानेष्वपि चिदेका तम्य :ति- 
पत्तिदाढठच जीवन्मुक्तिः ।॥ १६ ।। 


विभ्वात्मसात्कारात्मनि समावेशरूपे "चिदानन्दे खन्धे व्युत्थान- 
दशायां दलकल्पतया देहप्राणनीखपुखा{दपु आभाप्मानेषु अपि, यत्समावेर- 
संस्कारबलात्‌ प्रतिपादयिष्यमाणयुक्तिक्रमोपन्रु हितात्‌ चिदेकात्म्यप्रतिपत्ति- 
मौर तिरोभाव के कारण ही चिति की यह दा कभी-कभी होनेवाटी ( अस्थायी ) 
जैसी लगतीःदै। वस्तुतः समावेशभूमि का कादाचित्क. ( कभी-कभी होनेवाली 
अवस्या ) देह इत्यादिके आविर्भाविकेदही कारण रहै ( जिस देह इ० को ) चिति 
अपते स्वातन्त्र्य से अवभासित करती है । सच वाततो पह दै कि भमावेशभूमि सदा 
प्रकाशमान दै । यदिेसान होता, तो देह इत्यदिकाभी प्रकाशन होता । इस- 
लिए अभ्यास ( साधना योग का अभ्यास ) प्रमाताकाजो देहे इत्यादिके साथ 
मिथ्या तादात्म्य है उसे हटने के लिए दै, उस प्रमातृता ( प्रमाता के भाव) को 
प्राप्त करने के लिए नहीं है जिसका स्वभाव दी सदा प्रकाशमानता है । यही श्रीप्रत्य- 
भिन्ञाकार का कहना है ।।१५॥ 
ट्स प्रकार- 

मुत्र १६--चिदानन्द राभ दहने पर देह इत्यादि का अनुभव होने पर भी 
चित्‌ से एकात्मता का बोध दृद हौ जाता ह । यहौ अवस्या जीवन्मुक्ति (जौते हुए भी 
मुक्ति का बोध ) कराती हे । 

भाष्य -- समावेश १४ रूप चिदानन्द के प्राप्त होने पर जिसमे समस्त ।वङवं 
से एकात्मता का बौध होता है, व्थुत्थानदशा१ 7 परत कै समान देह्‌, प्राण, नील, 
सुख ** इत्यादि का भान होते हए भी समावेश्च के संस्कारवर से ओौर उस युक्ति- 
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दाढयेम्‌-अवि चला चिदेकत्वप्रथा, सैव "जी वन्मुक्तिः-जी वतः प्राणान्‌ अपि 
धारयतो मुक्तिः; प्रत्यभिज्ञातनिजस्वरूपविद्राविताशेषपाशरारित्वात्‌ । 
यथोक्तं स्पन्दशास्त्रे 


इति वा यस्य संवित्तिः क्ोडात्वेनांविलं जगत्‌ । 
स ॒पश्यन्सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ।' 
इति ॥ १६॥ ९4६ 
| ` अथ कथं चिदानन्दलाभो भवति ?-इत्याह 
मध्यविकासाच्चिदानन्दलाभः । १७ ।। 


सवन्तिरतमत्वेन वर्तमानत्वात्‌ तद्धित्तिरुग्नतां विना च कस्यचित्‌ 
अपि स्वरूपानुपपत्तेः संविदेव भगवती मध्यम्‌'। सातु मायादशायां 
तथाभरूतापि स्वरूपं गहयित्वा 


“प्राक्‌ संदिस्प्राणं परिणताः 


क्रमसे पुष्टहो जाने से जिसका प्रतिपादन आगे किया जायगा जो चित्‌ के साथ 
तादात्म्य के बोध की दृढता हो जाती है वही जीवन्मुक्ति है। दृढता का अर्थं है-- 
चित्‌ के साथ एकात्मता के बोधका अत्रिचल हो जाना । जीवन्मुक्ति का अथं है 
जीते हुए अर्थात्‌ प्राणो को धारण करते हुए भी मुक्ति, क्थोकि उस्र समय अपने 
स्वरूप को पहिचान के द्वारा सभी बन्धन-समृह चछिनन हो जातादहै। जैमाकरि 
स्पन्दशास्त्र (वसुगुप्त कौ स्मन्दकारिका नि० २, ५) मे कहा है "“जिप्तको इस प्रकार 
का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता है वह्‌ सव जगत्‌ को दिव कीक्रीड़ाके रूपमे देखते हृए 
उससे ( शिवसि) युक्त रहने के कारण सदा जीते हए भी मुक्त है। इसमें 
सन्देह नहीं ।'* ।१६॥ 
तो चिदानन्द का लाभ किस प्रकार होतादहै? इसके विषयमे सूत्रकार 
कहते है-- १ 
मुत्र १७-- मध्य के विकास से चिदानन्द का राभ होताहे। 
भाष्य--भगवती संवित्‌ ( चित्‌-शविति ही ) 'मध्य'१३ है क्योकि यही सब 
कुछ के अन्तरतम रूप मे विद्यमान है ओर क्योकि किसी का भी स्वरूप ही नहीं सम्भव 
है जव तक कि वह संवित्‌ स्प आश्रयसे नच्गादहो। उसने ( संवित्‌ ने ) 
इस प्रकार होती हुई भी ( अर्थात्‌ सव कु का अन्तरतम तथ्य ओर आश्रय होते 
हए भी ) मायादशा मे अपने वास्तविक स्वरूप को चछ्पाते हुए पहले संवित्‌ प्राण 
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इति नीत्या प्राणशर्रितभूमि स्वीकृत्य, अव रोहक्रमेण बुद्धिरेहादि- 
भुवम्‌ अधिशयाना, नाडीसहखमरणिम्‌ अनुसृता । तत्रापि च पलाश्षपणे- 
मध्यश्ञाखान्यायेन आब्रह्मरन्ध्रात्‌ अधोवक्त्रपर्यन्तं प्राणशक्तिन्रह्याश्रयमध्य- 
मनाडीरूपतया प्राधान्येन स्थिता; तत एव सवेवृत्तीनाम्‌ उदयात्‌, तत्रैव 
च विश्रामात्‌ । एववभूतापि एषा पञ्युनां निमीलितस्वरूपैव स्थिता । यदा 
तु उक्तयुक्तिक्रमेण सर्वान्तिरतमत्वे मध्यपूना संविदुभगवती विकसति, 


यदि वा वक्ष्यमाणक्रमेण मध्यभूता ब्रह्मनाडी विकसति, तदा 'तद्धिकासात्‌ ` 


चिदानन्दस्यः उक्तरूपस्य `'लाभः'--प्राप्तिभेवति। ततश्च प्रागुक्ता 
जीवन्मुक्तिः ॥ १५४ । 
मध्यविकरासष युक्तिमाह्‌ 
विकल्पक्षय-ल् क्तसंकोचविकासवाहच्छेदःयन्त- 
कोटि निभालनादय इहोपायाः ॥ १८ ॥ 


मे परिणत हूर इस नीति कै अनुसार प्राणशक्ति* भूमिको स्वीकार करके 
अवरोह क्रमसे वृद्धि देह इत्यादि भूमियोंमे रहती हुई सहस्र नाडीके मागे का 
अवलम्बन किया। वहां भी ( अर्थात्‌ व्यक्तिमे भी} वह॒ मुख्यतः. ब्रह्मरन्ध्र ^* 
से अध्रोवक्त्र^९ तक पराशपत्र)* को मध्य तन्तुके समान मूख्यतः मध्यम 
नाडी१्८के रूपमे स्थि है जिसका आश्रय प्राणशविति रूपी ब्रह्म है । ( उसको 
मध्यमनाड़ी इसीलिए कहते ह ) क्योकि सभी चित्तवृत्तियों का वहीं से उदय होता 
है ओर वहीं ल्य होता टै। इस प्रकार होते हुए भी वह्‌ पशुओं के लिए ( अर्थात्‌ 
अज्ञानी जीवोंके लिए ) अपने स्वख्प्को छिग्ये हए स्थित दहै । जबकि सबके 
भन्तरतममें मध्यरूपसे रहनेवारी भगवती संवित्‌ का पटले कहे हुए युक्ति के 
क्रमसे ( पंचकृत्य१४५के अभ्यास से) विकास होता है अथवा आगे बताये 
जानेवाटेक्रमसेजव मध्यरूपी ब्रह्मनाडी “का विकास १५१ होता है, तब उसके विकास 
से उक्त रूप विदानन्द का लाभ अर्थात्‌ प्रास्नि होती है । उसके अनन्तर पूवंवणित 
जीतन्मू क्ति होतो है ।॥१७॥ 

मध्य के विक्रास्‌ मे उपाय बताते हैं :- 


सूत्र १८--विकल्प-क्षय, राक्ति का संकोच ओर विकास, बाहों का वंस, 
आदि ओर अन्त कोटियो ( अन्तो ) का अभ्यास इत्यादि यहाँ ( स्य के विकास 
मं ) उपायत । 
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'इह' मध्यशक्ितिविकासे 'विक्रल्पक्षधादय उ ायाः' । प्रागुपदिष्टपच- 
विधङृत्यकारित्वाद्यनुमरणेन सवंमध्यभ्रूतायाः संविदो विकासो जायते- 
इति अभिहितप्रायम्‌ 1 उगयान्तरम्‌ अपितु उच्यते;ः-प्राणायामपृद्राजन्धा- 
दिममस्तयन्त्रणातं त्रत्रोनेन सुखोपयमेव, हृदये निहितचित्तः, उक्तयुक्त्या 
स्वस्थितिप्रतिबन््रकं विङ्ल्पम्‌ भकिचिच्िन्तकत्वेन प्रशमयन्‌, अविकलत्प- 
परामर्शेन देहायकलुषस्ववित्प्रमात्रतानिभालनप्रवणः, अचिरादेव उन्मिष- 
द्विकासां तुर्य-तुर्यातीतसमावेरदङाम्‌ आसादयति । तथोक्तम्‌ 


'विकत्पह्‌ निन कःग्रयात्क्रमेणेर्वरतापदम्‌ 1 
इति श्री प्रत्यभिनज्ञायाम्‌ । श्री स्पन्देऽपि 
यदा क्नोमः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌ ॥' 


इति । श्रीज्ञानगभंऽपि 


भष्प--उह : यहां अर्थात्‌ मध्यशक्ति के त्रिकास में विक्रत्पक्षय आदि उपाय 
ह । यह पहले कठाहीजा चूकादै कि संविद्‌ ( चतना ) जो कि संव कुच का केन्द्र 
है--का विकास पहने वतचये हृए पाँच प्रकारके कृत्यो के करने के अनुप्तरणसे होता 
है । अव दुपरा उपाय भी वतनायाजा रहा टहै। एक सरल उपाय है जिसके दारा 
प्राणायाम) +, मुद्रा?3, वन्ध १५* इत्यादि कष्टकर साधनाओं से दछटकारा पाया 
जा सकता है । | 

( वह उपाथ यह है )- जवर साधक अपने चित्तको हदय? ( संविद्‌ ) 
मे स्थापित अर्धात्‌ एकाग्र करके, वतलाये हुए उपाग से, अग्नी वास्तविक दशा के 
वाधक विकल्प” को, विना अन्य किसी प्रकार कै चिन्तन के, रोक, कर, अवि- 
कल्प के आश्रयके द्वारा, जो देह टरत्यादि से दूषित नहीं है एसी अपनी पारमार्थिक 
चेतना को प्रमाता ( वास्तविक ज्ञाता ) समज्लने का अभ्यास कंरलेतारहै, तव वह्‌ 
शीध्रही विकास की ओर उन्मुख हुं तुर्यं१^० ओर तुयतीत १ में समावेश 
कौ दशा को प्राप्त कर ठेता है जैसा कि श्रौ ईंदवरप्रत्यभिज्ञा मे कटा 
ग्या है :- | 

“साधक विकल्प के त्यागसे ओर एकाग्रतारे, क्रमशः ईश्वरता पदको 
प्राप्त करलेताहै { दे० ई प्र° च० अ०, प्र० आ०, का० ११) 

श्री स्पन्दमे भी कहा है :- 

(जव ( मानसिक ) क्षोभलीन हौ जातादहै, तव परम पदको पाक्षि होती 
दवै" ( दे० स्ञन्दका० नि० १ का०र९) 
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“विहाय सकलाः क्रिया जननि सानसीः स्वतो 
विमूक्तक्रणक्रियानुसुतिषारतन्तपोज्ज्वलम्‌ । 
स्थितस्त्वदनु भावतः सपदि वेद्यते सा परा 

दशा नभिरतन्द्रितासमपुखामतस्यन्दिनी ॥' 


इनि । अयं च उपायो मूरधन्यत्वात्‌ प्रत्यभिज्ञायां प्रतिपादितत्वात्‌ 
अदौ उत्त । ठक्ितिपंकोवादय्रस्तु यद्यपि प्रत्य भज्ायां न प्रतिपादिताः, 
तथापि आम्नाधिक्रत्वात्‌ अम्पाभिः प्रसङ्धात्‌ प्रदद्यंन्ते; वहुषु हि प्रदशितेषु 
करिचत्‌ केनचित्‌ प्रवेक्ष्यति इति । ' 

'राक्नेः संकोच'-इन्द्रियद्रारेण प्रसरन्त्या एव. आकुखनक्रमेण 
उन्मुखी रणम्‌ । यथोक्तम्‌ आथवेणि कोपनिषत्यु कठवल्ल्यां चतुथं वल्ली 
प्रथममन्त्रे | 

पराचि खानि व्पतणत्स्वयम्‌- 

स्तस्मात्पराङ पश्रति नान्तरात्मन्‌ । 


श्री ज्ञानगभेमे भी ( कहागयादै) : “हे ननी, जव लोग सारी मान- 
तिक क्रिधराओंको द्ोटकर, इद्धियां कौ क्रियाओं की अनुसरण रूपी परतन्त्रतासे 
मुक्त होकर युद्ध भावम स्थिति होति हँ तब तुम्हारे अनुग्रहुसे तत्ता उस 
उत्कृष्ट दशा की अनुभूति दहातीदह जो क्रि अश्रुण्ण निरूपम सुख रूपी अमृत कौ 
वर्पा करती है ।'' | 

यह उपाय सर्वप्रथम कटा गयादे, क्योकि यह सर्वश्रेष्ठ ओर प्रत्यभिज्ञा 
शास्त्र मे प्रतिपादित हआदटै। शक्ति का संकोच इत्यादि उपाय यद्यपि 
प्रत्यभिज्ञा शास्त्रम नटीं प्रतिपादित ह्‌ है, तथापिवे आगम की परम्परा 
दारा विहितर्ह, इ-ीलिए प्र्षंगवेश हम उन्हे भी वब्रतला देते ै। बहुत से 
उपाय वतलाये जाने पर कोटं किमी एक उपायसे समावेश दशाम प्रवेश 
कर्‌ सकेगा । 

राक्ति संकोच :--इसका अथंटै शक्ति का संकोच । इसका भाव है 
““इद्रियों के द्वारा ( विषयों की ओर ) जाती हृ शंवित का आकरुदन क्रमे 
( सिकरोडकर, समेट कर) प्रत्यगात्मा कौ ओर उन्मुख करना"'। जसा 
कि अथवेवेद १५९ की कठवत्ली--उपनिपद्‌ कौ चतुथेवल्टी के प्रथम मंत्र मे. कहा 
गया है :- 

(^स्.यम्भू ( अपमसे आप होनेवाला अर्थात्‌ प्रजापत्ति) ने इद्रियों को 
नहिमूंसी वरना दिया । इस्षकलिदएु जीव बाहर की ओर देखता है, अन्तरात्मा 
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कश्चिद्धीरः प्रत्यग'त्मानमेक्षद्‌ 
ावत्तचञ्रम्रतत्वमश्नन्‌ ॥।' 
इति । प्रमृताय' अपिवाकृर्माङ्घसंफीचवत्‌ त्राससमये हुत्प्रवेशवच्च 
सवतो निवतेनम्‌ । यथोक्तम्‌ । 
तदपोद्धते नित्योदितस्थितिः।' 
दति । | 
शाक्तेवरिकाः' अन्तनिगूढाया अक्रममेव सकलकरणचक्रविस्फारणेन 


, 


शग्रन्त्लक्ष्यो बहिह ष्टिनिमेषोन्मेषवजितः । 
इति । भेरवीयबुदरानुप्रवेपरक्त्या बहिः प्रसरणम्‌ । यथोक्तं 
कक्ष्यास्तोत्रे 
सर्वा शक्तोश्चेरमा दशंनायाः 
स्वे स्वे वेदे यौगपद्येन विष्वक्‌ । 
क्षिप्त्वा मध्ये हाटकस्तम्ममूत- 
शितष्ठान्गश्वाधार एकोऽवमासि ॥'' 





की ओर नहीं । कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अमृतत्व के अनुभव की इच्छा करता हुआ 
अख को छोटा कर अन्तरात्मा को देखता है । | 

अथवा ( शक्तिका संकोचदहो सक्ता है) इद्रियोंकौ बाहर फली हुई 
 शक्तिको चारों ओरसे बटोर कर भीतर की ओर पल्टना जसे कजा भयके 
समय अपने अंगों को सिकोड्‌ कर भीतर की ओर पच्टलकेता है। जंसाकिकहाहै 
“उसके पलटने पर नित्योदित१९० की स्थिति होती है ।'' 

दाक्ति विकास शक्ति का विकास होतादहै भीतर छिपी हदं शक्तियों का 
एक साथ दही सब इद्रियों के प्रपार द्वारा । 

“लक्ष्य भीतर रहे, ओर दष्ट बिना निमेष ओर उन्मेष के ( अर्थात्‌ 
अखि विना बन्दया खोले हुए एकटक ) बाहर की ओर रहै ।'* चित्तके भीतर 
अनुप्रवेश के साथ इन्द्रियोंका वाहर फैलाव यह भैरवी मृद्राहै जँ्षाकि कक्ष्या 
स्तोत्र मे कहा है--'हे ( शिव ) हृष्टि इत्यादि सारी शवितयों को अपनी 
चेतना द्वारा अपने-अपने विषयमे एक साथ चारोंओर फक कर भीतर सुवणं 
स्तम्भ के समान ( अचल रूपसे ) वतमान रहते हए तुम्हीं एक विश्व के आधार 
प्रतीत होते हो 1" 
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इति । श्रीभटकल््टेनापि उक्तम्‌ 
“रूपादिषु परिणामात्‌ तत्सिद्धिः ।' 


इति शक्तश्च संकोचविकासौ, नासापुटस्पन्दक्रमोन्मिषत्सृक्ष्मप्राणरक्त्या 
भ्रूभेदनेन . क्रमासादितोध्वंकण्डलिनीपदे प्रसरविश्रान्तिदशापरिशीखनम्‌; 
अधःकूण्डलिन्यां च षष्वर्त्रूपायां प्रगुणीकृत्य शक्तिं, तन्मुल-तदग्र- 
तन्मध्यभूमिस्परविशः । यथोक्तं विज्ञानभदरारके 


"वहू विषस्य मध्ये तु चित्तं सुखमयं क्षिपेत्‌ । 
केवलं वायुपुणं वा स्मरानन्देन युज्यते ॥" 


इति । अत्र वद्भिः अनुप्रवेशक्रमेण संकोचभरूः, विषस्थानम्‌ प्रसरयुक्त्या 
विकासपदम्‌, 'विष्टृन्याप्तौ' इति अर्थानुगमात्‌ । | 

भटुकल्ल्ट ने भो कहा है--““रूप इत्यादि के रहते हए भी परिणाम दारा 

( अर्थात्‌ रूप इत्यादि के अनुभव के समय जो चेतना बाहर कौ ओर जाती हुई 

प्रतीत होती है उसके विषयमे यह बोध बनाये रखना करि यह्‌ वही है जो अन्त 
रि चेतना है ) उसकी ( अर्थात्‌ शक्ति विकास की ) सिद्धि होतो है।'' 


शणव्िति का संकोच-विकास इस प्रकार होतादहै। उऊध्वेकुण्डकलिनी१९१ मे 
प्रसर (फैलाव ) ओरं विशान्ति (सूकाव) दशाका ( मानसिक ) अभ्यास 
विकाषहै जो दशा करि सूक्ष्म प्रणशक्ति द्वारा श्रूमेदसे ( अर्थात्‌ भोहोंके बीच 
प्राण के निरोध से क्रमशः प्राप्त होती टै ओर जो सृक्ष्मप्राणशक्ति नाक के भीतर 
के वायुस्पन्दन के निथमन से विकसित होती है ओर शक्ति का संकोच पष्ठवक्तर- 
रूपी१५२ ( छट अवयव रूपी }) अर्थात्‌ छट अवयव मेद्धृकन्द मे स्थित अधः- 
कुण्डलिनी १६ में, प्राणशवित को पुष्टकर, उसके (अधःकुण्डचिनी के ) मूल, मध्य 
अौर अग्रभाग मे समावेश दै। जसा कि आदरणोय विज्ञान भैरव [ ६८ वें श्छोक | 
मे कहा है :--"“सुखमय चित्त को केवल" रूप में [ अर्थात्‌ विषय सम्बन्ध 
से रहित ] अथवा वायु द्रारा पूणं रूपमे [ अर्थात्‌ मध्य नाडी मे स्थित बिना 
मके उच्चारसे स्वररहित व्यञ्जन. मात्र खूप प्राणवायु से भरे हए रूपमे | 
व्व ओर विष१्ध्४्के वीच मं फकना चाहिए ( अर्थात एकाग्र करना चाहिए ) 
( उस दशामें योगी ) स्मरानन्द" ६५ अर्थात्‌ कामनन्द से युक्त होता हे ।' 


यहाँ पर { प्राण के मेदृकेन्द में ) प्रवेश को प्रक्रिया से वह्ि संकोचभूमि ` 


है । “विषस्थान' प्रसर की युवित ( उपाय) केद्रारा विकासपद है, क्योकि “विषः 
धातुका अथेदहीटै व्याप्त होना 1“ 
९ 








८२ ॑ प्रत्यभिन्ञाहूदय 


'वाहयोः'--वामदक्षिणगतयोः “छेदो-हूदयविश्रान्तिपुर.सरम्‌ । 
यथोक्तं ज्ञानगभं | 
(अनच्कछकलतायतिप्रसृतपाश्वनाडीद्दय- 
च्छिदो विधृतचेतसो हूदयपडङ्जस्योदरे । 
उदेति तव दारितान्धतमसः स विद्याङ्कुरो 
य एष परमेशतां जनयितुं पशोरप्यलम्‌ ॥ 


इति । 
'आदिकोटिः' हदयम्‌, अन्तकरोटिः' द्रादशान्तः; तयोः प्राणोल्छास- 
“निभालनं'-- चित्तनिवेरानेन परिशीलनम्‌ । यथोक्तं 


विश्रान्त्यवसरे 
विज्ञानभरवे 

'हूयाकाशे निलीनाक्षः पद्मसंपुटमध्यगः । 
~ अनन्यतच्तेताः सुमगे परं सौमाग्यमाप्नुयात्‌ ॥ 





~~ --- - 


वाहयोः--दोनों वराहो का अर्थात्‌ प्राण ओर अपान का जिनमें से अपान 
वामगत ( यृुपुम्ना की बाई ओर ) है, भौर प्राण दक्षिणगत ( सुषुम्ना की दाहिनी 
भोर ) टै, दछेद==दहृदयमे पहरे रोककर अनच्क ( स्वर रहित ) कक्रार, हकार 
इत्यादि वर्णो के उच्चारण से विच्छेद । जैसा कि ज्ञानगभं मे कहा है। 

“(हे जगदम्बे } उमकरे हूृदथकमल के भीतर, जिसका चित्त स्थिर हो गया 
टै, जिसकी दोनों ( सुपुम्ना की दोनों ओर की ) ओर फटी हृई नाडा { अर्थात्‌ 
सुषुम्ना कौ दोनों ओर की इडा, पिगलाकी वायु ) बिनास्वर के उच्चरित ककार 
के नियन्त्रणद्रारा निणद्रहो गड, जिसका अंधकारकारक तम विदारित हो गया 
ट, तुम्टार जान का वह अकरुर उपजतादै जो कि पञ्ु में भी परमेशत्व उत्पन्न करने 
के लिए क्षमता रखता है। | 

( अव सूत्र मेँ जो आदय्न्तकरोटिनिभालन पद है उसका अर्धं वतलाते है ) 

आदि कोटि--हृदय । अन्तगिटि =द्रादश ( वारह अंगुलियों ) का अन्तर । 
निभाटन-इन दोनों ( हदय ओर द्रादणान्त ) म॒ प्राण के उमडने ओर समापन 
होने के अवसर पर चित्तकोट्यानेका अभ्यास^८। जसा फि विज्ञान भरवसे 
कहा 

(८ र ६ स्‌ = 

गभग “(हे गुन्दरि ) जिसकी इन्धि्णां हदयाकाणमें छीन हो गई 
ट, जिसका चित्त हृदयकमंर के भीतर प्रविष्टहो गयादहै, जो ओौर कु नहीं चिन्तन 
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इति 1 तथा 
"यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत्‌ । 
प्रतिक्षणं क्षोणवृत्तर्वेलक्षण्यं दिनेभवेत्‌ \)' 
इति । आदिपदात्‌ उन्मेषदशानिषेवणम्‌ 
'उन्तेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्‌ ॥' 


इति स्पन्द । तथा रमणीयविषयचर्वणादयश्च संगृहीताः यथोक्तं 
श्री विज्ञानभेरवे एव 


'जग्धिपानकृतोटलासरसानन्द विज्‌ म्भणात्‌ । 
मावयेदूरितावस्थां महानन्दमयो भवेत्‌ ॥\ 
गोतादि विषयास्वादासतमसोख्येकतात्मनः । 
धो गिनस्तस्पयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता ॥ 
यत्र॒ तत्न मनस्तुष्टिमेनस्तत्रैव धारयेत्‌ । 
तत्र॒ तत्र परानन्द्वरूपं संप्रकाशते । 


स ५ "क । > 


करता टै ( अर्थात्‌ जो एकाग्र चित्त हो गय। है ), वह परम सोभाग्य को प्रास होता 
है 1" ( वि° भै° इलोक ४९) । । । | 
इसी प्रकार ( विज्ञानभैरव में ५९ वें दलोक मे कहा गया है ) “जैसे केसे 
भी ओर जहाँ कहां भी यदि कोई अपने चित्त को द्वादशान्त मे ल्गावे तो प्रतिक्षण 
उषकी चितद्ृत्ति क्षीण होती ज।यमी ओर थोडे टी दिनों मे वह्‌ ओौरोसे विलक्षण 
हो जायगा 1 ' ` - 
अति चान्द से ( अर्थात्‌ सृच्रम जो आदि शब्द है उससे ) उन्मेषदशा का 
अभ्यास ( समञ्ना नादहिए )। जैसा कहा है. ( स्प० का० नि०ेका०९ ) । 
“उ सको उन्मेषः मञ्चा चाहिए; ( कोई ) स्वयं उसको देख ठे ( अर्थात्‌ उसका 
` स्वयं अनुभव कर ले)" इमी प्रकार रमणीय विषय क! आस्वादन इत्यादि भी 
"जादि" पदमे संगृहीत दै, जैसाकिश्री चिज्ञानभैरवमेहीक्हादै:- 

"जव कोई खान-पान से प्रकट होनेवाे आस्वाद के आनन्द के विस्तार का 
अनुभव करताहै, तोउसेचा हिए कि वह्‌ उस आनन्द की पूर्णादस्था पर ध्यानं 
करे । एेषा करने से वह्‌ महानन्द से परिपूणं हो जायेगा । 

यव मीतादिधिपयों के अनुषम आनष्दसे कोई योगी एकात्म हो जाता 
है, तव रेषा एकाग्र चित्त योगी तन्मय होने के कारण उस आनन्द से तादात्म्य. का 
अनुभव करतादै। 





ज भक 
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इति । एवमन्यदपि आनन्दपूर्णप्वातमभावनादिकम्‌ अनुमन्तव्यम्‌ । इत्येव- 
मादयः अत्र मध्यविकासे उपायाः । १८ ॥ 

मध्यविकासाच्चिदानन्दलकाभः, स एव च परमयोगिनः समावेद्य 
समापत्यादिपर्यायः समाधिः, तस्य नित्योदितत्वे युक्तिमाह 


समाधिसंस्कारवति स्त्यान भूयो भूयदिचदेक्या- 
मर्गान्निव्योदितसमाधिल्ाभः ।॥। १४।। 


आपादितसमावेशो योगिवरो व्युत्थाने अपि समाधिरससंस्कारेण 
क्षीव इव सानन्दं धूर्णमानो, भावराशि शरदश्रलवम्‌ इव चिद्गगन एव 
लोयमानं परयन्‌, भूयो भूयः अन्तमू खताम्‌ एव समवल म्बमानो, निमीलन- 
समाधिक्रमेण चिदेक्यमेव विमृशन्‌ व्परत्थानाभिमतावसरे अपि समाध्येकरस 
एव भवति । यथोक्तं क्रमपूत्रेषु | 


जिस किसी .व्स्तु मे मनको प्रसन्नता प्राप्त होती दहै, साधक को चाहिए 
कि उसी पर ध्यान ठगावे। (ध्यान के अभ्याप्त से) उसे उसमेसे ही परमानन्द 
के स्वरूप का भान होगा१०१ ।'' ( विण भे० ७२, ७३, ७४ इरोक ) 

एसे ही आनन्दपूणं अत्मा की अन्य प्रकार की भावनाओं का अनुमान करिया 
जा सकता । सूत्रमे जो आदयः (इत्यादि ) शब्द भायार वह्‌ मध्य के विकास 
के लिए इसी प्रकार के उपायों को दंगित करता है ॥ १८ ॥ 

मध्यके विकाससे चिदानन्दका लाभ होताटहै। यही ( चिदानन्द का 
लाभही ) परमयोगी का ( वास्तविक ) समाधि है जिसके समावेश समापत्ति 
इत्यादि समानाथवाचीौ शव्द हँ । उसके (समाधिके) नित्य प्रकट रहने का 
निम्नलिखित उपाय कहते हैँ । 

सूत्र १९--समाधिके संस्कार से परिपुणं च्छत्थान में बार-बार चित्‌ ( पार- 

माथिक चेतना ) के साथ अपने क्य का चिन्तन करते रहने से श्ाहवत ( सदा 
प्रकट ) सलाधि का खाभहोताहै। 

भ्व्य श्रेष्ठ योगी जिसने समाधि कोप्राप्त कर लियाटहै, समाधि के आनन्द 
से संस्कार से मतता के समान आनन्दसे ्चुमता हा, चिद्गगन में पदार्थो के 
समूह को रारदक्रतु में बादल के टुकडे > समान द्टीयमान देखता हआ, वार-वार 
अन्तमरुलता का अदरलम्बन करता .हुा निमीलन ७ समाधि की प्रक्रिया दारा चित्‌ 
( परमां च म ) से अपने एवय का चिन्तन करत। हुआ, जो व्टृत्थान१५४ समज्ञा 
जाता है उ वसर्‌ पर्‌ भी, समाधिरस पे अभिन्न ही रहता । जंसाकि क्रमसूत्र 
मेकहा हं : - | 
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क्रममुद्रया अन्तःस्वरूपया बहिमु खः समाविष्टो 
मवति साधकः । तत्रादौ बाह्यात्‌ मन्तः प्रवेशः; 
आभ्यन्तरात्‌ बाह्यस्वरूपे प्रवेशः अवेशवशात्‌ 
जायते; -- इति सबाह्याभ्यन्तरोऽयं “मुद्राक्रमः", 


इति । अव्रायम्थैः सृष्टि-स्थिति-संहतिसं विच्चक्रात्मक क्रमं' मुद्रयति, 
स्वाधिष्ठितम्‌ आत्मसात्‌ करोति येयं तुरीया चितिशक््तिः, तया (क्रममुद्रयाः; 
तरिति'- पूर्णाहन्तास्वरूपया; "बहिमुं ख'- इति, विषयेषु व्वराप्पृतः अपि; 
समाविष्टः" साक्षात्करृनपरशक्तिस्फारः 'साधकः' परमयोगी भवति । 
तत्र च बाह्याद्‌ ग्रस्यमानात्‌ विषयग्रामात्‌ “अन्तः परस्यां चिति भूमौ, 
ग्रसनक्रमेणैव प्रवेशः'- समावेशो भवति । आभ्यन्तरात्‌ चितिशक्तिस्व- 


साधक अन्तःस्वरूप क्रममुद्रा^<~द्वारा बाहर कौ ओर देखते हृए भी 
समवेश की दलामे बना रहता टै । इसमे (क्रम मद्रामं) आवेश ( समावेश) के 
प्रभाव से पहले चेतना का बाहर से भीतर कीओर प्रवेश होतादहै ओर फिर भीतर 
से बाहर कौ ओर प्रवेश होता है । इपर प्रकार मुद्राक्रम बाह्य ओौर आभ्यन्तर दोनों 
रूपकाहे।; 


यहाँ पर ( अर्थात्‌ इस क्रमसूत्र का) यह अर्थं :--क्रम=सृष्टि स्थिति 
ओर संहार रूपौ चक्र अर्थात्‌ फेरा ( एक के वाद दूसरा निरन्तर होते रहना }) । 
मुद्रा = मुद्रयति अर्थात्‌ जो यह तुरीया चित्‌शक्ति ( पहलेसे ही ) अपने भीतर 
स्थित ( सृष्टिस्थितिसंहार रूपी क्रम }) को आत्मसात्‌ करलेतीहै। ( मद्रा = 
मुद्रयति इति मृद्रा अर्थात्‌ आत्मसात्‌ करती है = अपना लेती है)। तया, 
क्रममुद्रया~उस क्रम मद्रादरारा । उस क्रमुद्राह्ार"का पूरा अधं यह हुआ कि उस 
तुरीया चितिशविति के द्वारा जो अपने भीतर सृष्टि-स्थिति-संहार लूपी क्रम को 
मुद्रित कर लेती ह अर्थात्‌ ( स्पष्ट रूपसे ) आत्मसात्‌ कर लेती है । अन्तः- 
स्वरूपया-भीतरी स्वरूप से अर्थात्‌ पूणं अहन्ताहूपी स्वरूप से। वदहिनंख विषयों 
मे लगे हए रहने पर भी । समाविष्टः == परमशक्ति के विकास को साक्षात्‌ कर 
 लेनेवाला । साधकः=परम योगी । क्रममूद्रया-- भवति साधक :-- इस पूरे वाक्य का 
यह अथं हुआ ““साधक अर्थात्‌ परमयोगी बहिमंख होते हुए भौ अर्थात्‌ विषयों में 
लगे रहने पर भी समाषिष्ट रहता है अथि परमशक्ति के विकास का अनुभव 
करता रहता है ।'' किंसके द्वारा ? अन्तःस्वल्प रूपी क्रममुद्राके द्वारा अर्धात्‌ जो 
पर्णहन्ता स्वरूपवारी तुरीया चितिशक्ति क्रम को अर्थात्‌ सृष्टिस्थिति-संहार रूपी 
क्रम को मुद्रित कर केती है अर्थात्‌ आत्मसात्‌ कर लेती है, उसके दारा । 
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` रूपात्‌ च साक्षात्कृतात्‌ 'आवेशवशात्‌"-समावेशसामर््यात्‌ एव बाह्य- 
स्वरूपे'-इदन्तानिभसि विषयग्रामे, वमनयुक्त्या श्रवेशः --चिद्रसार्यानता- 
प्रथनात्मा समावेशो जायते; इति सबाह्याभ्यन्तरः अयं" नित्योदितसमा- 
वेशात्मा, “मुदो--हषंस्य वितरणात्‌ परमानंदस्वरूपत्वात्‌ पाशद्रावणात्‌ 
विश्वस्य अन्तः तुरौवसत्तायां मूद्रणात्‌ च मुद्रात्मा, क्रमः अपि सृष्टचादि- 
क्रमाभासकत्वात्‌ तक्क्रमाभासरूपत्वात्‌ च॒ क्रमः इति अभिधीयते 
इति ॥ १९ ॥ 7 
इदानीम्‌ अस्य समाधिलाभस्य फलमाह 





इसमे ( क्रममृद्रामे ) "बाहर से" अर्थात्‌ उन विषयपुञ्जोसे जो ग्रहण किये 
जा रहे "भीतर अर्थात्‌ परम चितिभूमिमें ग्रहणक हारा प्रवेण अर्थात्‌ समावेश 
होताहै। “भीतर से' अर्थात्‌ साक्षात्‌ कयि हए चिति शक्तिस्वकूप से “आवेशवश 
से' अर्थात्‌ समावेश के प्रभावसे ही वाह्यस्वरूप मं अर्थात्‌ विपथपुजमें जोकि 
"यह! के रूपमे भासित होता है, वमनयुक्तिसे अर्थात्‌ बाहर की ओर प्रक्षेपण की 
प्रक्रियासे, श्रवेश' अर्थात्‌ चित्‌ रसका घनीभरूततारूपी समावेश होता हं । इस 
प्रकार यहु मुद्राक्रम अथवा क्रममृद्रा सबाह्यान्तर' ( बाह्य ओर भन्तरिक दोनों 
एक साथ ) होतादहै। सबाह्य।न्तर का तात्पर्यं यह्‌ है कि वह्‌ नित्य प्रकट समावेश 
रूपी मुद्राक्रम होता ह । इसको मुद्रा निम्न कारणों से कहा हँ :-- 
( १) परमानन्द स्वरूप होने से, “मुद' अर्थात्‌ आनन्द क वितरण के कारण . 
( मुदं राति ददाति वितरति इति “मुद्रा इस व्युत्पत्ति से ) 
(२) पाश ( बन्ध ) विल्यनके कारण ( मृम्‌ बन्धं द्रावयति इति मृद्रा- 
इस व्युत्पत्ति से ) । 
(३) विइव का भीतरी तुरीया सत्तामें मृद्रित अर्थात्‌ मौह्‌रबन्द होनेके 
कारण ( मृद्रयति इति मुद्रा-इस व्युत्पत्ति से ) । 
| यहतक तो मुद्राका अर्थं हुआ । अब क्रम का अथं वतलाते हैँ । ] 
| यह क्रम इसक्िए कहता है (१) क्योकि वह सृष्टि इत्यादि ( सृष्टि, 
स्थिति, संहार ) के क्रमकाप्रदशेकटै। (२) क्थोकि गह स्वयं सृष्टि इत्यादि 
क्रम मे भासित होतार ॥ १९॥ 
अव इस समाधिलाभ का फल बतलाते है :-- 


प्रत्यभिज्ञाहदये ८७ 


तदा प्रकाल्लानन्दसारषहामन््रवीर्यात्मकपूर्णाहन्तावेलात्सदा- 
सर्वं € गंसंहारकारि निजसंविटेवताचक्रेदव रताघ्राि- 
भवतीति शिवस्‌ ॥ २० ॥ 


नित्योदिते समाधौ लब्धे सति, श्रकराशानन्दसारा"- चिदाह्वादैकघना 
"महती मन्त्रवीर्यात्मिका"- सवे मन्त्रजीव्रितभूता पूर्णा परामरटारिकारूपा 
या इयम्‌ “अहन्ता'-अक्रत्रिमः स्वात्मचमत्कारः, तत्र॒ (आवेजात्‌' सदा 
काारन्यादेः चरमक्लापयेन्तस्य विङवस्प्र यौ .सगंसंहारौ'-- विचितौ सृष्टि- 
प्रख्यौ (तत्कारि' यत्‌ "निजं संविह वताचक्र 'तदेरवर्यस्य' प्राप्ति” 
आमादनं (भवत्ि", प्राकरणिकस्य परमयोगिन इत्यथः; इति' एतत्‌ सर्वं 
शिवस्वरूपमेव इति उपसंहारः --इति संगतिः । तत्र यावत्‌ इदं किचित्‌ 
संवेद्यते, तस्य संवेदनमेव स्वरूपं; तस्यापि अन्त्मृवविपंमया. व्रमातारः 
तत्त्वम; तेषामपि विगलितदेहाद्यपाधिसंकोचाभिमाना अरोषशरीगा सदा- 
शिवेदरवरतेव सारम्‌; अस्या अपि प्रकाशेकसद्‌भावापादिताशेषविर्व- 


सूत्र २०-तवब ( क्रमसुद्रा सिद्धि के अनन्तर ) प्रकारा ओर आनन्द का 
सार, महामन्त्र वीयंरूप पूणं अहन्ता मे समावेश होने से, - अपने उस संवित्‌ देवता 
के समह्‌ पर प्रभूत्व की प्रक्षि होतीहै जो समह सारे विश्वको सृष्टि ओर संहार 
करता रहता है । यह सब शिव का स्वृभावदहै। 
नित्योदित ( सदा प्रकट रहनेवाली }) समाधिके प्राप्त होने परर जो यह्‌ पुणे 
पएरमोत्कृष्ट विमं रूपी अहन्ता अर्थात्‌ स्वाभाविक स्वात्मरूपी चमत्कार या 
आनन्द है, जो कि प्रकाशानन्द सार है अर्थात्‌ जो सधन चिदानन्द कासारदहै, जो 
महामन्त्रवीर्यात्मिक है अर्थात्‌ जो सव मन्त्रोंका जीवन स्वरूप है उसमें समावेश होने 
से कालाग्नि से" लेकर - अन्तिम कला तक विश्व काजो सर्गसंहार अर्थात्‌ विचित्र 
सृष्टिप्रल्य है उसका करनेवाला जो. अपना संविददवता समूह १७८ है उस पर एेदवयं 
या प्रभुत्व की प्राप्ति होती दहै। यह एश्वर्य उस परम योगीको प्राप्त होता है 
जिसका वणेन इस प्रसंगमें हृजा है ! यही इसका अथं है । सूत्रमे जो इतिरिवम्‌' 
दै उसका तात्पयं यह है कि यह स्व शिवका स्वरूपहीरहै। इति उपसंहार का 
चोतक दै । यही इन शब्दों का सम्बन्ध है। 
इस सम्बन्ध मे ( यह ध्यान रखने कौ वातहै कि) जो कुछभी संवेद्यहै 
अर्थात्‌ जो कुछ भी प्रमेय है उसका स्वरूप सवेदन अर्थात्‌ प्रमाणहै ओौर प्रमाण का 
भी तात्विकं स्वरूप अन्तमृंखी आत्मचेतनापूणं प्रमातादहै। उन प्रमाताओं की भी 
सदाशिवेडवरता सार है जिसमें देह इत्यादि संकुचित अनुबन्धो से तादात्म्य का भाव 
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चमत्कारमयः श्रीमान्‌ महेरवर एव परमाथंः;- नहि पारमाथिकप्रकाशावेशं 
विना कस्यापि प्रकाशमानता घटते--स च परमेडवरः स्वातन्त्र्यसारत्वात्‌ 
आ दि-क्षान्तामायीयशब्दरारिपरामजंमयत्वेनव एतत्स्वीकृतसमस्तवाच्य- 
वाचकमयाशेषजगदानन्दक्षद्‌भावापादनात्‌ परं परिपूणत्वात्‌ सर्वाकाङक्षा- 
गुन्यतया आनन्दप्रसरनिभरः; अत एव अनुत्तराकुलस्वलूपात्‌ अकारात्‌ 
आरभ्य शक्तिस्फाररूपहकरापयन्तं यत्‌ विशव प्रसृते, क्षकारस्य प्रसरश- 
मनरूपत्वात्‌; तत्‌ अकार-ह्‌काराभ्यामेव संपुटीकारयूक्त्या प्रत्याहारन्यायेन 
अन्तः स्वीकतं सत्‌ अवि भागवेदनात्मक जिन्द्रूपतया स्फुरितम्‌ अनृत्तर एव 
विश्राम्यति;- इति शब्दरारिस्वरूप एव अयम्‌ अकृतको विमशेः । यथोक्त 

“प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहु-मावो हि कौोतितः। 

उक्ता च सेव विध्ान्तिः सवपिक्षानिरोधतः॥। 

स्वातन्त्यमथ कतुत्वं मुख्यमीश्वरतापि च॥' 


विगल्ितिदहोगयादै ओर जिसका शरीर समस्त विड्वदटै। उस सदाशिवेरवरता 
काभी परमसार महेश्वर जो उस समस्न विद्व के चमत्कार"*से परिपूणें | 
है जो कि प्रकाडके साथ एक सद्भाव ( एकहोनेिके भाव ) से घटित होता 
है। पारमाथिक प्रकाश के संचार के विना कोई भी वस्तु प्रकाण {( अभिव्यक्ति) ` 
मेही नहीं सकती । 
वह्‌ परमेरवर आनन्द के प्रसारसे भरा हुदै क्योकि वह्‌ स्वातन्त्य का 
सारद क्योकि अ'से केकर क्ष तकं अमाशीय शब्द-राशिके परामशं के 
कारण. अपनाये हुए समस्त॒वाच्टवाचकमय सम्पूणं जगत्‌ रूपी आनन्द.१८२ 
के एेक्यभाव से सम्पन्न होने से वह सवंथा परिपृणं है ओर सव्र आकांक्षाओं से 
रहित है। 
इसङ्एिअसे ठेकर जो अनूत्तर ( परम) अकरुल१3 का स्वरूप दै, शवित 
कं प्राच्य ओर फलाव स्वरूप ह्‌ कटा तकजो विश्व फला हुआ है- क्षतो 
फलाव को समाप्ति का द्योतक मात्र है--वह विर्व अ" ओर ह" के संयोजन द्वारा 
प्रत्याहार “की तरह भीतर स्थीकार किया हआ अविभाग ( एकाकार } का 
योतक विन्दु१<“के रूपमे फड़कता हृजा अनुत्तर! मे ( अर्थात्‌ जिससे परे ओर 
कु नहीं है, परम शिवम ) ही ठहरा हआ है । इस प्रकार यह्‌ स्वाभाविक विम 
( अहं की आन्तरिक अनुभूति ) शव्दपुञ्जसूपदीदटै। जंसा कि कहा गयादै ( दे° 
उत्पल्देव की अजडग्रमातृसिद्धि इलो० २२, २३ ) 
सभी वेद्य रूपी प्रकाश १८९ की अपने भीतर विश्रान्ति अहुंभाव ( आत्म- 
प्रतीति ) हकाता है । इसी विश्रान्ति को समस्त अपेक्षाओं के निरसन होने पर 
स्वातन्त्य, मख्य कतु त्त ओर ईदवरता कहते टै 
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इति । एषैव च अहन्ता सवैमन्त्राणाम्‌ उदयविश्रान्तस्थानत्वात्‌ एतदलेनेव 
तत्तदथेक्रिया कारित्वात्‌ महती वीयभूमिः । तदुक्तम्‌ 
तदाक्रम्य बलं मन्त्रा 
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इत्यादि 
५५९३ त एते शिवर्धमिणः ॥।' 
इत्यन्तम्‌ श्रीस्पन्दे । शिवसूत्रेषु अपि 
'महे1 ह दानुसंधानान्मन्त्रवीर्दानुमवः, ( १३०-२२ सू०) 
इति । तदत्र महामन्त्रवीर्यातिमिकायां पूर्णाहृन्तायाम्‌ 'आवेणो-देहप्राणादि- 
निमज्जनात तत्पदावाप्त्यवष्टम्भेन देहादीनां नोलादीनामपि तद्रसाप्ला- 
वनेन तन्मयीकरणम्‌ । तथा हि - देहसुखनीलादि यत्‌ {चित्‌ प्रथते 


अध्यवसीयते, स्मर्यते, संकल्प्यते वा, तत्र सवेत्रेव भगवति चितिशक्तिमयी 
प्रथा भित्तिभूतेव स्फुरति;ः--तदस्फुरणे कस्यापि अस्फुरणात्‌ इति 





यही अहन्ता महती शवितभूमि है ( सव शक्तियों का महान्‌ आधार } है 
क्योकि यही सभी मंत्रोंके उदय ओर विश्रान्ति का स्थान दहै, व्योकि इसी के ब 
सेवे सारी क्रियाए होती है जिनसे किसी उरे्य की सिद्धि होती है। | 

श्री स्पन्दकारिकामे कहा ग्या है ( स्प० का० द्वि° नि०१, १) 

"दसी वल को पहुंव कर यहाँ से केकर वे “सव शिवात्महै 
यहां तक । | 
शिव सूत्रमेभीकहागयादहै:ः- 

“"यही वह महासरोवर १८७ है जिषसे तादात्म्य स्थापित करने से मंत्रशक्ति 
का अनुभव होता है ।'' ( १उ०, २२ सूत्र ) | यहाँंतक सूत्रके ““प्रकाशानन्दसार ` 
अंश पर भाष्यदटै। अव ""महामन्त्रवी्यत्मिक पूर्णाहन्तावेशात्‌'' इ० अंश पर्‌ भाष्य 
प्रारम्भटहोताहै ]। यहाँ पर ( इस सूत्रम } महामन्त्रशक्तिरूपी पूणं अहन्ता मे 
आवेश कहने का तात्पर्यं है देहप्राण इत्यादि के उसमे निमज्जनसे अर्थात्‌ उख पद 
की प्राति की स्थिरतासे देह, नील इत्यादि वेद्यो (ज्ञेयं }) को उसके ( पूणं अहन्ता 
के) रसमें निमग्न कर तन्मय कर देना ।' देह, सुख नीर इत्यादि जो कुछ प्रकाश 
मे आ रहादहै अथवा जो कुछ (वृद्धिकेद्धारा ) निश्चयक्रियाजा रहादै, ( मन 
केद्वारा ) स्मरण कियाजा रहाहै अथवा संकल्प कियाजा रहा है इस सब मे 
भगवती चितिशक्ति का प्रकाश पृष्ठभूमि होकर स्फुरण. करता रहता है । यह ठोक 
ही कहा गयादहै किं विना उसके ( चितिशक्तिके ) स्फुरण के कुं भी प्रकारा में 
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उक्तत्वात्‌ । केवकं तथा स्फुरन्त्यमि सा तन्मायाशक्त्या अवभासितदेहनी 
लाद्य॒परागदत्ताभिमानवजशात्‌ भिन्न-भिन्नस्वभावा इव भान्ति ज्ञानसंकल्पा- 
ध्यवसायादिरूपतया मायाप्रमात्रृभिः अभिमन्यते; वस्तुतस्तु एकैव असौ 
चितिशक्तिः । यथोक्तम्‌ 


भ्या चेषा प्रतिमा तत्तत्पदार्थक्रमरूषिता। 
श्रक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स महेश्वरः ।।' 
इति । तथा | 
मायाशक्त्या विभोः सेदव भिन्नसवेद्यगोचरा। 
कथिता ज्ञानसंकल्पाध्यदसायादिनामभिः॥ 


इति । एवम्‌ एषा सवेदगायु एकत्र चितिशक्तिः विजृम्भमाण यदि तदनु 
प्रवेश-तदवष्टम्भयुक्या समासायत, तत्‌ तदावेशात्‌ पूर्वोक्तयुक्त्या करणो 
्मीचननिमीलनक्रमेण सवस्य सवमयत्वात्‌ तत्तत्सह्‌ा दौ अपि सदा सव- 
सगसंहारकारि' यत्‌ "सह्‌ नसंवित्तिदेवताचक्रम्‌'- अमायीयान्तवंहिष्करणम- 


नहीं आ सकता है । केवल इस प्रकार से स्फुरण करती हुई भी ~ह अपनी माया- 
शक्ति द्वारा जो देह, नी इत्यादि भासित दो रहे है उनके प्रभावसे वैसे ही मान 
वेठने के कारण भिन्न-भिन्न स्वभाववाटी प्रकाशित होती हृदं मायाप्रमाताओं 
( जीवों ) के द्वारा ज्ञान, संकल, निश्चय इत्यादि स्प में समन्ञी जाती है । वस्तुतं 
यह्‌ चितिशव्ति एक ही दै । जसा कि कहा गया है--' 

""यह जो संविद्‌ भिन्न-भिन्न पदार्थो के क्रम से रञ्जित है वह ( वस्तुतः ) 
क्रम रहित ( काठरहित ) अनन्त ( देशरहित ) चित्‌. खूप श्रेष्ठ प्रमाता महेश्वर 
ही है ।'' ( ईइ० प्र ज्ञानाधिक्ररण, ७ आ० १) । 

वसे ही ( उसी भाय का निम्नलिखित इटोकभी है) 

“प्रभु की मायाशक्ति के द्वा, वही ( चित्‌ शक्ति ही ) जिसके भिन्न-भिन्न . 
लेय विषय, ज्ञान, संकल्प, अध्यवसाय ( निश्चय ) इत्यादि नामोंसे कही 
जाती हे ।'' 

दस भकार समी दशाओंमे वहीएकही चित॒शक्तिहै जो प्रकट होती 
हई यदि अनुप्रवेश ओर स्थिरता की युक्तिसे ( जिसका वर्णन अठारह सूत्र में 
हा चुक्रा हे) -उपल्व्ध होती है, तब उमे प्रवेण होनेसे पूर्वकथित युविन्रसे 
इद्ियो के उन्मीलन ( खोलने ) ओर निमीलन ( बन्द करने ) के क्रमसे सव कुछ 
सवमय हीने के कारण-सवके संहार इत्यादिमें भी--सदामृष्टिमौर संहार करने. 
वाटाजौो स्वाभाविक ज्ञानलूपी देवताकरा समूहटै अर्थात जो कुछ भी अमायीय 
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रीचिपुञ्जः, तत्र “ईर्वरता'--सा्राज्यं परभैरवात्मता, तत्प्राप्तिः भवति 
परमयोगिनः । यथोक्तम्‌ 


यदा त्वेकत्र संरू ढस्तदा तस्य लयोद्धूधौ । 
नियच्छनभोक्तृतामेति ततश्चक्रश्वरो भवेत्‌ ॥ 
इति । अत्र एकत्र इति . 


'एकत्रारोपयेत्सवेम्‌ `` ।' 
इति । चित्सामान्यस्पन्दभरूः उन्मेषात्मा व्याख्यातुन्या । तस्य इति अनेन 
“पुयेष्टकेन संरुद्ध "“ + 


इति उपक्रान्तं पुर्ष्टक्रम्‌ एव पराम्रष्ट्ग्यम्‌; नतु यथा विवरणकृतः एकत्र 
सृक्षमे स्थूले शरीरे वा" इति व्य्राकतवन्तः । स्तृत च मथा 
“स्वतन्त्र्चितिचक्रणां चक्रवर्तीं महेश्टरः। 
संवित्त देवताचक्र जुष्टः कोऽपि जयत्यसो ॥ 
इति । इतिशब्द उपसंहारे, यत एतावत्‌ उक्तप्रकरणशरीरं तत्‌ सर्वे शिवम्‌- 


~~~ -- ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ 


अन्तर ओर बाह्य इन्द्रियों का प्रभापुञ्चटहै उस सव पर परम योगी फो ईडवरता 
अर्थात्‌ साम्राज्य या परभैरवात्मता प्रप्त हो जातीदहै। जता कि कटा गयादै। 


"जब को एक ही स्थानम ( अर्थात्‌ पूर्णाहन्ता कै स्वन्दतत्तव मे ) समा 


विष्ट हो जाता है, तब. उसके ( अर्थात्‌ पयेष्टक के, ओर निमीलन ओर उन्मीलन 
समावेश से उसके द्वारा विश्वका भी) ख्य ( संहार }) ओर उद्धव (सगं) को 
वश में करता हुआ \ वास्तविक } भोक्तृता को प्राप्त होतः दहै ओौर अक्र ( इद्रिय 
देवताओं के समूह ) का अधिपति हो जाताहे।'' (स्प का०३, १९} 1 

यहां पर एकत्र निम्नलिखित कारिका में समन्ञाया गय) है।. “'एकनत्र 
( एक ही स्थान मे }- सब कुछ स्थापित करना चाहिए (स्प० का० ३, १२) । 
इसमें 'एकत्र' की व्याख्या करनी चाहिए “चित्‌ का सामल्वस्पन्द उन्मेषस्वरूप'' । 
'तस्य' अर्थात्‌ "उसके" से पूयेष्टक' ही समज्ञना चादिषए कोरि इपके पूर्वमे कटा 
गया है “'र्य्टकेन संरुदध'" ( स्प० का० ३, १७ ) ( अर्थात्‌ पुर्यष्टकं से आवद्ध } ! 
उसको वैसा नहीं समञ्चना चाहिए जंसाक्रि विवरणकार१< ने व्याख्या कीहै 
"(एकत्र अर्थात्‌ सूक्ष्म या स्थूल शरीर में। जषा कि मेने एकं स्तुत्ति.मे कहा है :-- 

"'जो अन्तः मौर बाह्य दन्दियों की अधिशासी संवित्‌ शक्ति के समूह्‌ १८९ 
से सेवित होता हा चितिचक्र का स्वतन्त्र चक्रवर्ती सम्राट्‌१^ भौर महेद्वर हो 
जाता है एेसा विरला व्यक्ति ( वास्तविक ) जय खाभ करतादहै।' 

सूत्रमे जो (इतिशिवम्‌' पद आया है उसमे "इति" शब्द उपसंहार के अर्थं 
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शिवप्राप्तिहेतुत्वात्‌ शिवात्‌ प्रसृतत्वात्‌ शिवस्वरूपार्भिन्नत्वात्‌ च शिवमय- 
मेव इति शिवम्‌ ॥ 
देहभ्राणसुखादिभिः प्रतिकलं संरुध्यमानो जनः 
पर्णानन्दधघनामिमा न चिनुते माहेश्वरीं स्वां चितिम्‌ । 
मध्ये बोधसुधाञ्धिविश्वमभितस्तत्फन पिण्डोपमं 
यः पश्येदुपदेशतस्तु कथितः साक्षात्स एकः शिवः \\ 
येषां वृत्तः शांकरःशक्ति पातो 
येऽनम्यासात्तीक्ष्णयुक्तिष्वयोग्याः । 
शक्ता ज्ञातु नेश्वर प्रत्य मिज्ञा- 
मुक्तस्तेषामेष तत्वोपदेशः ॥ 


प्षमाप्रमिदं प्रत्यभिज्ञाहूदयस्‌ ।! 


कृतिस्तत्रभवन्महा माहेश्व राचायेवयंश्री मदभिनवगुप्तपादपद्मोपजीविन 
श्रीमतो राजानकक्षेमराजाचायेस्य ॥ 
गुभमस्तु ॥ 


। 


मै प्रयुक्त हुआ है-ओर शिव शव्द काभाव यहद ।क इस छोटे ग्रन्य ( प्रकरण) 
काजो शरीर रहै ( अर्थात्‌ इसचछछोटेसे ग्रन्थमेंजो कुछ कहा गया दहे) वह स्षब शिव 
है अथात्‌ शिव कौ प्रापि का साधन रहं, ओर वह्‌-सव इसकलिएभी शिव हुं क्योकि 
वह॒ शिव द्रा विस्तृत रूपसे कहा गयादहै, शिवस्वरू्पसे अभिन्ने ओर 
लिवहीदै। 

“देह प्राण, सुख इत्यादि से प्रतिक्षण चिरा हुआ मनुष्य अपनी इस चिति 
को जो महैदवर स्वखूपदटै, जो पूर्णं आनन्दघन दहै नहीं पहचानता। कन्तु जो इस 
उपदेशसे ज्ञानरूपी अभृत समृद्रमें विष्व को चारो ओर उसके फेनपिण्डके समान 
देखता टै वह्‌ साक्षात्‌ शिव ही कहाजातादहै। 

जिनमे शंकर का राक्तिपातदहो गयादै क्िन्तुजो अभ्यासन होने के 
कारण प्रखर ताकिक चिन्तनमें अमम्थंहैँ ओर इसलिए ईदइवर प्रत्यभिज्ञा 
( उत्पल्देव द्वारा लिखा हु ईदवर प्रत्यभिज्ञाग्रंथ }) नहीं समज्ञ सकते उनके लिए 
यह्‌ त्व का उपदेश ( प्रत्यभिनज्ञाहूदयम्‌ नामक ग्र॑थद्वारा ) कहा गया) 

यह प्रत्यभिनज्ञाहू दयम्‌ ग्रन्थ समाप्त हो गया है। यह्‌ पूज्य महामाहेदवरा- 
चार्यवरयं श्रीमान्‌ अभिनवगुस्न के चरणकमल पर आश्रित श्रीमान्‌ राजानक क्षेमराजा- 
चायं की कृति है। ( सबका) कल्याण हो । 

> 


नक, नप्प = _ ५ 
| णया 
१. प्रत्यभिज्ञा :---श्रप्यभिनज्ञा' शब्द का अर्थं है पहचान । किसकी 


` पहचान ? अपने स्वरल्पकी । यह शास्त्र यह्‌ बतलतादहै किजीय शिवदही हं । 
व्यष्टि ओर समष्टिकाअत्माएकहीदहै। 


| संसारमें आकर जीव अपने सच्चे स्वरूप को भूर जाताहै ओर अपने स्थूल 
ओर सूक्ष्मदेट्‌ ही को समञ् वेट्ता है कि यह्‌ मे ह । यह शास्त्र अपने सच्चे स्वरूप 
की प्रत्यभिज्ञा ( पहचान } करवातादै। इसलिए इसे प्रत्यभिजादशेन या प्रत्य 
भिज्ञा-शास्त्र कहते हैँ । 
अभिनवगुप्तने ईदवरप्रत्यभिज्ञानमरिनीमे प्रत्यभिज्ञा की निम्नक्िखित 
विशद व्याख्या प्रस्तुत कोहं ।. 
। 'प्रतीपमाठमाभिमूख्येन ज्ञानं प्रकाशः प्रत्यभिज्ञा । प्रतीपम्‌ इति स्वाठमावभासो 
हि न अननुभूतपूर्वोऽत्रिच्छिन्नप्रकाशत्वात्‌ तस्य, स॒ तु तच्छवत्यैव विच्छिन्न इव 
लक्ष्यते-इति वक्ष्यते । प्रत्यभिज्ञा च भातभासमानरूपानुपंधानात्मिका, स एवायं 
च॑त्र.उति प्रतिसंध्रानेन अभिमुखीभूते वरस्तुनि ज्ञानम्‌; लोकेऽपि एतत्पृत्र एवंगुण एव रूपक 
इत्येवं वा; अन्ततोऽपि सामान्यात्मना वा ज्ञातस्य पुनरभिमुखीभावावसरे प्रतिसंधित- 
प्राणितमेव ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा-इति व्यवहियते; चपतिप्रति प्रत्यभिज्ञापितोऽयम्‌-- 
इत्यादौ । ं 
इहापि प्रसिद्धषुराणसिद्धान्तागमानुमानादिविदितपूर्णशक्तिस्वभावे ईइवरे, 
सति स्वात्मन्यभिमुखीमूते तत्प्र तिसंधानेन ज्ञानम्‌ उदेति, नूनं स एव इश्चरोऽ 
हम्‌-इति ।' 
अर्थात्‌ प्रत्यभिन्ञा' शव्द प्रति-]-अभि-ज्ञासे बना हुआरहै। प्रति का अथं 
है प्रतीप" ( प्रतिङ्ल, }; अभि का भथ हं अभिमुख रूप से अर्थात्‌ 
आमने-ामने, स्फ़टत्पसे, स्पष्टरूपसे; ज्ञा का अथंरहै ज्ञान या प्रकाश ज्ञात होने 
पर भी विस्मृत तत्त्व का अभिमुख रूपे ज्ञान या प्रकाशः प्रत्यभिज्ञा है ।' श्रतीपम्‌ 
काभाव यहदै कि अपने अशत्माकापूवेमे अन्भासन हुजादहो एेसा नहींदहै, 
क्योकि वह॒ अविच्छिन्न ख्पसे प्रकाशित रहनेवाका तत्त्व हूं, किन्तु व॑ह॒ अपनी ही 
( स्वातंत्य ) शिति से हटा हुआ जप्ता, विभक्त हुभा जंघा जान पड़ता है--यह 
आगे बतलाया जायगा | 
प्रत्यभिज्ञा का तात्पर्य है, पूवैमे भात (ज्ञातः) का वतमान मे भासमान 
( प्रती, होता हृ ) के साथ एकीकरण, जसे "यह" ( वतमान मे भासमान ) 
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वही" ( पूरवेमेज्ञात ) चैवरदहै।' दूरे शब्दों मे पूर्वं में अनुभूत वस्तु का अभिमुख 
( सामने ) होने पर प्रतिसंधान अर्थात्‌ अनुस्मरणके वसे ज्ञान होना प्रत्यभिज्ञा 
है। लोकम भी "इसका पुत्र इस प्रकार के गुणवाला, “इस प्रकार के रूपवाषा' 
इसी प्रकारका ज्ञान है । अथवा सामान्यरूपसे ज्ञात वस्तुका फिर सामने होने 
के अवसर परर अनुस्मरण द्वारा ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञा है एेसा व्यवहार में पाया जाता 
है। "राजाके प्रति इसका पहिचान कराया गया" इत्यादिमें भी ्रत्पभिज्ञाः का 
व्यवहार देखा जाता हं । | 

इस प्रसंग मे भी प्रसिद्ध पुराण; सिद्धान्त, आगम, अनुमान इत्यादिके द्वारा 
परणं शक्तिके स्वभाव वाले ईइवर का ज्ञान प्राप्त होने पर, भपने मात्मा का 
 स्पफुटल्पसे साक्षात्कार होनेमे प्रतिसन्धान ( अनुस्मरण ) के बल्से दोनों ज्ञान 
के एकाकरणद्वाराजो यह ज्ञान उदयहोतादहै कि निश्चित रूपसे मै वही ईरइवर 
ह॒ ' ध्रत्यभिना हे । इसग्रन्थमेक्षेमराजने प्रत्यभिनज्ञाद्शन का ममं बतलाया है। 
इसीलिए उन्टोने इसका नाम रखा है 'प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ । 


इस शास्त्रका यही संदेश है कि यदि कोई अपने सच्चे आत्मा को पहचान 
ठे तो शरीर इत्यादि अनात्मामे जो आत्मबुद्धि है उससे वहद्टकारापा जायगा 
ओर यह्‌ समज्ञ ठेण। क्रि उसका वास्तविक आत्मा विर्वात्मा शिव ही है। 


इस शास्त्र का दूसरा नामदहै त्रिकदशंन। श्रिक' का अथंटहै “तीन का 
समूह" । वे तीन निम्नलिखित है :-- 


( १) नर अत्‌ वद्ध जीव ( २) शक्ति-शिव का तेज या पराक्रम, ओर 
(३) शिव जौ नित्य पंचङ्कत्य करते रहते हैँ । 

इतका तीसरा नाम स्पन्दशास्त्र है । स्पन्द का जथ है क्रियाशीलता । इसको 
स्पन्दशास्त्र इमकिए्‌ क्ते हैँ क्योंकि शिवया शक्ति की क्रियाशील्ताके कारण 
ही जगत्‌ का अस्तित्व ह्‌ । 


२. दिव--इस राव्य की दो प्रकार से व्युत्पत्ति दहो सकती दै (क) 
अदादिगणके शी धातु से जिनका अथं होता है “कयन करना" । जिसमे सव कुछ 
शयन करतार वह शिवटहै। (ख ) दिवादिगण के “रो धातु से जिसका अथं 
होता दुव कर देना । जो सव दुःखों ओर पापों को दुवेल कर देताहै, वह शिव 
है। ये दोनों अथं शिव" शब्द में निहित हैँ । शिवे सब भृष्टि का अधिष्ठान ह ओर 
वह परम श्ल्धाणकारी भी दै जो अपने अनुग्रह रे सब जीवों का उद्धार करता है । 
वह तात्विक अर आध्यात्मिके दोनों दृष्टियों से सवका मूल टै। भोगभी उसीसे 
होता ह, ओर मोक्ष भी उसीसे होताह। 
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प्रत्यभिज्ञा, त्रिकं ओर स्पन्द शास्त्र के अतिरिक्त इसका नाम 'शवदश्न या 
क्ैरवद्शन' भी है। इसकालैव या भैरवरदर्शन इसक्िए नाम पड़ा क्यो।के यह शिव 
याभैरवकोदही सारी तत्ताका मू मानताहे)। 

यह्‌ अद्वैत दशन षै । दक्षिण के शैवद्शेनसे (जो किटेत ह ) पृथक्‌ करने 
के लिए इसे कदमीर का शंवदशंन भी कहते हं । 

३. सततम्‌-- "सततम्‌" का अन्वय "नमः" अथग "पचखकृत्यविधायिने', दोनोके 
साय हो सकता है । सततम्‌ नमः का अथं होगाशिवकोमेरा बार-बार नमस्कार हे । 
पतत्‌ पचकृत्यविधाविने का अथं होगा उ) नित्य ( वरावर्‌ ) पञ्चकृत्य का करने 
वाला ह उसे (मेरा नमस्कार है } । दुरष्टअन्वय अधिक समीचीन है ओर इस शाख 
को मूल टष्टिसे मिल्ताहे। - 

४. पच्कृत्य- पांच कायं जो शिव सदा करता है निम्नलिखित हं :-- 

(क) सृष्टि : यह शव्द .सृज्‌ धातु से निष्पन्न हुआ है जिसका अथं होता है 
अपने मे से बाहर कर देना, छोडना, फकना. निका्ना । यह्‌ बहुत 

ही व्यञ्जक शब्द है । इक्र भीतर एक तात्विक दृष्टि निहित है । सृष्टि 
काभाव यहद क्रिः शिव के भीतर सव कुछ, वह केवल उसे बाहर 
फक देता दहै । सृष्टि शव का वैभव दहै जिसे वह्‌ विर देता है । इससे 
यह भी ध्वनित होता है कि--शिव जगत्‌ का उपादान ओर निभित्त 
कारण दोनोंदहै। वह एक कुम्भकरारके समान नहह जोकि यदि 
बाहर से मदी मिलती है, तव ही पात्र बना सकता हे । उसकी शक्ति 
ही जगत्‌-लूप में प्रकट होती है । 

(छ) स्थिति : मृष्ट के अनन्तर जगत्‌ क ठहराव ओर पालन । 

(ग) संहार अथवा संहृति : इसका अर्थं है समेट लेना, बटोर ठेना। 

जिसका सर्जन किया था, जिप्रको वाहूर फकाथा उसको पुनः समेट 


टेना । संहार क' अर्थं विनाश नहींहै। जो वस्तु व्यक्त थी वहु जब ` 


अव्यक्त हो याती है तव एमा लगता है कि उक्षका विनाश हो गया । 
अतः गौण ्पसे उमे लोग विनाश क्ह्‌लेते ह, किन्तु यह संहार 
का वास्तविक अथं नहींदहै . 


(च) विलय, पिधान, तिरोधान अथवा निग्रहु-अजपने सच्चे स््स्प का 


आवरण या गोपन कर देना) 
(ड) -अनुग्रह॒-- स्वल्प का प्रकाश 
ये पाचों कल्य शावमें स्वभावत; सदा होते रहते हैँ। शिव अपने भीतर 
से जगत्‌ को बहिपुंख करता हौ (सृष्टि) उसे कुछ काल के लिए स्थित रखता है 
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“< 
( स्थिति ), पुनः उपे अपनेमें पमेटलेतादहै (संहार )। इन तीनों को मिलाकर 
कल्प कहते हँ । यह्‌ सदा चलता रहता है। एक कत्प के अनन्तर दूसरा प्रारम्भ 
होतादहै। ये तीनो कत्य श्षेत्र'कीटष्टिसे होते रहते हैं । 

तिरोभाव ज्रौर अतत्रिधवि, निग्र ओर अनुग्रह क्षेत्रज्ञ" कौ दष्टिसे होते 
रहते हँ । वस्तुतः अनुग्रह्‌ थारू रूप के पुनः प्ररशनके चिए हौ पूवं के चारों कृत्य 
होते रहते है । | | 

शिव अपने स्यातन्त्य से अपना गोपन करके जगत्‌ में संसरण करताहै 
ओर पुनः अपना प्रकाशन करे अपने सच्चे स्वरूपमें स्थित होताहै। जीव जब 
स्वदेश ( शिव-स्िति ) मे कुछ कालके चज्एु वियुक्त होकर विदेश ( संसार ) 
में भ्रमण करके ¦ प्रवर्ति } पुनः स्वदेशमें कौटताटहै ( निढृत्ति ) तव वह्‌ स्वदेश 
के मूल्य को ओर अच्छी तरह मे समज्ञता दै । अतः यह संसरण, यह प्रृत्ति- 
निवृति क; चक्र निरथंक नहीं है। 

५, विरानन्दवन--जौ चित्‌ मरौर अनन्द का समूहटहै। इस शास्त्रम 
सच्चिदानन्द क्रा व्रहुत कम प्र ोग मिलता दहे । चिदानन्द काही अधिक प्रयोग 
मिल्ताद्वै। कारण वरह दै करि अभिव्यक्ति कोलेकर ही कुट कह सुन सक्ते हैँ । 
चित ओर अ नन्द यदी सत्‌ कौ मुख्य अभिव्यक्ति दहै । अतएव अभिव्यक्ति की दृष्टि 
स गिकदानन्द काही प्रभोग हआआाहै। दूरे सत्‌ कास्वलूपही चित्‌ भौर आनन्द 
ह । अतः उमे अक्गसे कह्ने की आवश्यकता नहीं । 

६. "स्वात्म" शब्दके दो भाव हैँ (१) अपना स्वरूप (२) स्वकीय आत्मा| 
पहले भाव की इष्टि से 'चिदानन्दघनस्वात्म-परमा्थावभास्षिने' का अहै जो 
परमथ को अत्रभातित करता रटताटै जिमकरा स्वात्म या स्वरूप चिदानन्दघनं 
है। दूसरे भाव की टृष्टि से “चिदानेन्दघन स्वात्मपरमार्धविभासिने' काअ्थंहै' जो 
स्वक्रीय आत्मा ( स्वात्म ) कोजौो कि परमाथ हुं गौर चिदानन्दघन हुं अवभासित 
करता रहता ह । इस शस्त्रे कौ दृष्टिसे दूसरा अथं अधिक अच्छाहुं। 

७. परमायं -परम--सर्गोत्तमि । अथं शब्दके दो अर्थ (१) वस्तु ओर 
(२ इष्टया लक्ष्य । परमाथ से यह ध्वनित होताहं कि जो परम सत्ताया वस्तु 
ह वही जीवन का परम लक्ष्ययाइष्टभी 

'शाङ्कर!--शं करोति इति शंकरः जो कल्याण करता है वह्‌ “शंकर हं । 
यह शिव का दूषरा नाम दह । 'शाङ्कुरोपनिषद्‌" का अर्थं ह शिव सम्बन्धी 
रहस्यशास्त्र अर्थात्‌ शैवदशंन ! ` 


€. उपनिषद्‌ -उप {-नि {-सतु-- इसका शाब्दिक अर्थं है ( आचायं के ) 
पास अच्छी तरह बैठना । अर्थात्‌ इस प्रकार बैठकर रहृस्य-क्ञान की प्राि। 
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णांकरोपनिषद्‌ का अथे है शंकर सम्बन्धी रहस्यज्ञान । श्री शंकराचाये ने उपनिषद्‌ 
का अथे आत्मज्ञान द्वारा अविद्ययाका नाद भी किया है, किन्तु यहां इसका अथं 
रहस्य या रहस्यज्ञान ही हं । 


१०. संसार- संसरति इति संसारः। जोस्थिरनहो, जो सदा सरकता' 
रहे, चलता रहै उसे संसार कहते हैँ । संसार का अथं जीवका एक योनिया 
अवस्थासे दूसरी योनि या अवस्थामें संप्तरणया श्रमण करते रहनाभीह। यहाँ 
संसार शब्द इसी अमे प्रथुक्त हुआ हं । संसार जगत्‌ रूपमे विष नहीं ह, जीव 
के ्रमणरूपमेदही विष हं । 


विष शब्द जुहोत्यादिगण के विष्‌" धातु से निष्पन्न हुमा हौ जिसका अथे 
हं व्याप्त होना । शरीर में व्याप्त होकर घातकं होनेके कारण इसे “विष 
कृते हैँ । 


क्रयादिगणमे भी एक त्रिष्‌ धातु हं जिसका अथेह विप्रयोगया वियोग 
करना । संक्ार इसलिए भी विष हं कि वह. हमको शिव से विधुक्त कर 
देता है । 

११. तकंशपस्त्र--देतुपुणं युक्ति मौर विवेचना के नियम को बतलाने 
वाला शास्त्र । 


१२. समावेश--यह सम्‌--आ विश्‌ से बना हं जिसका अथं हं अच्छ 
प्रकारसे प्रवेण। पारमेहवर समावेणका अधंहुं परमेदवरके साथ जीव का 
एकात्मभाव जिसमे वहु अपने को शिव से अभिन्न समञ्लताहं। समावेश का मथं 
शिव का जीवमे प्रत्रेश कर उप परचछा जानाभो होतादहं। चाहे हम शिव का 
जीवम प्रवेशया जीव क। दिवम प्रवेश जो भी अथं ङे दोनों का परिणाम एक 
ही हं जीव का शिवि से एकात्मभाव। 

१३. राक्तिपात-शविति शिव का क्रियात्मक बल ह्‌ । अतः वह शिव से 
अभिन्न हं । शक्तिसे ही शिव पंचकुत्य करता हं । शक्तिपात का अथहं शक्ति 
का किसी पर गिरना अर्थात्ति शिव का अनुग्रह, शिष्य यासधकमे गुरुदाराया 
शिव द्वारा आहिमिक बल का उन्मष। 

१४. सूत्र- सूत, तागा, जो सूत के समान कुछ विचारोंको एक साथ 
ग्रथित किये रहता है । थोडेसे अक्षरोमे कहाहुआ चन जा वहत अथ व्यक्त 
करे “सूत्र कहलाता ह । यहां सूत्र एक पारिभाषिक ` शब्दह्‌। सूत्रका लक्षण 
इस प्रकार कटा गया है--स्वल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवत्‌ विइवतो मुखम्‌ । अस्तोभमन- 
बद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः" अथात्‌ सूत्र के जानकार (उसको) सूत्र मानते है जिसके 

॥ 
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कम्‌ अक्षर हों, जिसमें ( अथं के विषयमे ) कोई सन्देह नहो, जो सारपू्णंदहो, नो 
सरबेत्र रागरू हो, जिसमें व्यथं के शब्दन हों ओरनजो निर्दोषदहो। 
े १५. स्वतत्रा-- यह चिति का विदोषण हं । स्वतंत्राः का अथेह जोस्व 
अर्थात्‌ अपने ही ऊपर अवरूम्बित हं, किसी दूखरे से सहायता नहीं लेती, जो सब 
बन्धनो से मुक्त ह ओर जो खव कुछ सम्पादन करने मेँ समर्थं हु । 

१६. चिति- समष्टि चित्‌ को कहते हँ । यह्‌ परासंवित्‌ अर्थात्‌ सर्वोत्किष्ट 
संवित्‌ या शिव की शक्तिहं। चिति समष्टि संवित्‌ हं । चित्त व्यष्टि संवित्‌ 
हं 1 चित्‌ शब्द प्रायः शिवके ल्एि प्रयुक्त होता हं ओर चिति उसकी शाक्त 
के किए । 


१७. सिद्धि --^तिद्धि'शव्द के करई अथेदहैँजोकि इस सूत्र के भाष्यमें 


वतखये गए है । मूख्यतः इसका अर्थं हं सम्पादन अर्थात्‌ कामका पूरा होना । विइव 
की सिद्धि मे विर्व की सृष्टि, स्थिति ओौर संहार सभी अन्तर्भूत है । 


१८. सदारिवादेः भम्यन्तस्य-सदारिव से केकर पृथिवी तक । इस दर्ान 
के अनुसार ३६ तत्वह! येदोभागोमेवटिजा सक्तेर्टँ( १) शुद्ध अध्वा ओर 
( २ .) अद्बुद्ध अध्वा । 

अध्वाका अथे हुं रास्ता, मागं, पद्धति, प्रकार, क्रम, काल । शिव की 
` अभिव्यवित का माग या पद्धति जो मायासे ऊपर ह, जर्हां तक वेदक आर वेद्यमें 
भेद नहीं हे वहां तक्र शुद्ध अध्वा कहलाता ह । जर्हाँंसे भेद प्रारम्भ होता वहां 
से लेकर भूमि तक अशुद्ध अध्वा कहाता हं । 

शिव से लेकर अवरोही क्रमःमें ३६ तत्व इस प्रकारदहं। 

१. शिवः- यह सवत्किष्ट तत्त्व है । यह समष्टि चित्‌ हं। चित्‌ ही 

इसका स्वल्प ह । 
दक्तिः-शिव का अभिन्न चिन्मय सामर्थ्यं या स्वातंत्र्य । इसमे आनन्द 
का प्राधान्य ह । 
ये दोनों तत्त्व सभी अभिव्यक्तिके मूलँ ओर एकं प्रकार 
से अभिव्यक्ति से परे हे । 
गुद्ध अध्वा अथवा अत्िजागत्तिक अभिव्यक्ति 
३. सदारिवः- इस तत्त्व मेँ अहन्ता ओर इच्छा का प्राधान्य रहता हु । 
इदन्ता या विव अभी अस्फुट अवस्थामे रहं । इसका 
दूसरा नाम सादाख्य तत्त्व भी ह । इसका परामश हँ 
अहमिदम्‌ मँ यह (विव) हूं । इस अचस्थामे. भँ" ओर 
“विदरव' मे कोई भेद नहीं हं । अभी विशव स्फुट हादी 
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नहीं है । सादाख्य का अर्थं है “सत्‌ ख्या यतः'--बह्‌ 
अवस्था जर्हां सबसे पहले सत्ता का भान होता ह । 

४. ईश्वरः--इस तत्त्व मे अहन्ता ओर इदन्ता,. अहं का ज्ञान ओौर बिदव 
का आभास दोनोसमानरूपसे एक साथ ही स्फुट रहता हं । 
इसमे ज्ञान का प्राधान्यहं। इसीसे प्रमेय, या ज्ञेय स्फुट 
रहता हं । इसका प्रामशे हं “इदमहम्‌'- यह (विद्व) म हूं । 
विव प्रमेय या वेद्य रूपमे रहता हं । किन्तु "अहम्‌" या र्म 
से उसका अभेद रहता हं । 

५. विद्या या शुद्धविद्या या सदूविद्याः- इसमे क्रिया प्राधान्य है। इसका 
परामशं हं `अहमिदं च अथवा इदं च अहं च'। अर्थात्‌र्मे,र्मे ह्‌ ओर यह्‌ (विरव) 
भी हूं । यह भेदाभेद की अवस्था हौ अर्थात्‌ भेद होने पर भी उसमें अभेद का बोध 
बना रहता ह । यद्यपि विश्व कावेययाज्ञेय रूपमे भान होता है, तथापि यह्‌ ज्ञान 
वना रहता ह कि यह विद्वर्मेहीहु । यहमेराहीरूपहै, मृज् से भिन्न नहीं है। 
सीसे इसे शुद्ध विद्या कहते है, क्योकि अभी विव का अपने से भेद नहीं ह 

शिवसे शुद्धविद्या तकर पांव तत्त्व शुद्ध अध्वा कहते है। क्योकि अभी 
तक वेदक जौर वेद्य, प्रमाता ओर प्रमेष याज्ञात। ओर ज्ञेय एकात्मक ह अर्थात्‌ 
अभी तक वेद्ययाज्ञेय. अपनाहीरूपहं ओर अभी तक पू्णेलूपेण स्वरूपगोपन 
नहीं हुजा हं । | 

ये पाचों तत्त्व चित्‌ को स्वंगत अवस्था को व्यक्त करते हैँ । यहा तक वेद्य 
वेदक से भिन्न नदीं है; वेदकृका वेय से अभेद बना हुआ ह। 

अशुद्ध अध्वा अथवा जागतिक अभिव्यक्ति 
६. साया-- विशव निर्माणकारी या 'परिमितिकारी तत्त्व" । 
कभी-कभी यह तत्त्व कंचुकों मे सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योकि. इसी से 
कंचूकों का प्रादुरभावि टोतादहै। माया स्वरूप का गोपन कर देती ह गौर भेद, 
नानात्व की जननी ह्‌ । ; 
माया के पंच कचूकं ( खोली ) 
७. करा कतृ त्व या साधकता का संकोच अथवा परिच्छिन्नत्व । 
८. विद्या--ज्ञातृत्व का संकोच अथवा ज्ञान का परिच्छिन्नत्व । 
£. राग-- तुति का संकोच अयवा परिच्छिन्नत्वं जिसके कारण षदा भिन्न- 
भिन्न विषयों की चाह बनी रहती हं । 
१०. कार नित्यता का संकोच जिसके कारण भूत ( अतीत ), भवत्‌ 
{ वतमान ) ओर भविष्यत्‌ का अलग-अलग बोध होता रहता है ओर ' 
जन्म-मरण होता रहता र । 
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११. नियति--स्वातचत्य का संकोच जिसके कारण परिच्छिन्नं देशं कारण 
इत्यादि का बोध होता ह । नियति दही जीवको कृत्य मौर भकृत्य 
मे अवश बनाकर उसका नियम करती रहती ह । 

१२. पुरुष--जब शिव अपनी माया दारा आत्मगोपन करके परिमित 
वा परिच्छिन्न प्रमाता बन जाता हं, तब उसको पुरुष कहते है । 
प्रमाता वा पुरुषहो जाने पर शिवका सदेकतृत्व कलामें 
अर्थात्‌ किचित्‌-कतृत्वमे परिणतहौ जाता है, उसका सवजञत्व 
विद्या ( परिच्छिन्न ज्ञान ) में परिणत हो जाता हं; उसका पूर्णत्व 
राग ( भिन्न-भिन्न विषयके लिए अभिलाषो ) मे परिणत हो 
जाता ह; उसका नित्यत्व काल ( खण्ड-खण्ड समय ) मे परिणत 
हो जाता है; उसका व्यापकतव नियति ({ परिच्छिन्न देश, कारण 
इत्यादि ) म परिणत हो जातां । कला सेः नियति तक माया 
के पांच कंचुक कहलाते हँ जोकिवे अवशुष्ठन या परदे हैँ जिनसे 
शिव अपनेकोढकलेताहुं। “ 

१३ प्रकृतिः-वृद्धि से केकर पृथित्री तकृके प्रादुभवि कौ मूल योनि 


प्रमेय का मूर अधिष्ठान । इस दशेन में प्रत्येक पुरुष के लिए भिन्न ` 


भिन्न प्रकति ह । 
१४. बुद्धि -निश्चयात्मक ज्ञान कौ शक्ति । 
१५. अहंकार-अहं + कार अहम्‌ (म) भावको (कार' करनेवालाया 
प्रकट करनेवाला तत्तव । ` 
१६. मनस्‌ ( मन }--संकल्प विकल्प चित्त । 
१७-२१. पंच ज्ञानेन्रिय-- पचि प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करनेवाली इच्दियां 
(श्र.ण, स्पशे, दशन, रसन, गन्ध ) । 
२२-२६. पंच कर्मेन्द्रियाँ ( ठचन, ग्रहण, गमन, उत्सं ओर जनन ) । 
२७-३१. पंच तन्मात्र जो कि पांच ज्ञानेच्ियों को मूल योनि है- 
१--राब्द तन्मात्र, २ -स्पशेतन्माव्र, ३--रूपतन्मात्र 
४--रस-तन्मात्र, ओर ५--गन्धतन्मात्र । 
३२-३६. पच महानरूत--आकाश, वायु, अग्नि, आपः ( जल ) गौर भमि 
या प्रथ्वी। 
१९. परग्रमाता-- सर्वोच्च ज्ञाता । प्रमाता का अथे हं प्र + माता ==प्रकृष्ट 
रूप से-- बहुत ही अच्छी तरह माप लेनेवाला अर्थात्‌ जाननेवाला । 
परमनशिव को पर प्रमाता कहते है 1 
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२०. परादाक्ति- सर्वोच्च शक्ति, मूख्यशक्ति । इसको परा ( सर्वोच्च.) 
कहते हँ क्योकि इसको सहकारी या गौणशक्तियां जगत्‌ मे व्यास 
होकर भिन्न-भिन्न कायं सम्पन्न करती हँ । शक्ति का अर्थं है शिव 
की चेतना या शिव की चेतना का स्पन्दजो कि शिवसे अभिन्न दहै) 
शिव की ही अन्तःस्थित अथेतत्तव को बाहर प्रकट करने की उन्मुखता 
ओर क्रियाशील अनुग्रह को शक्ति कहते है । 

२१. अनुत्तर--जिससे परे या बढ़कर ओर कुछ नही ह; परमशिव । 

२२. विसशं- वि +मृश्‌। मृश्‌ धातु का अथंदहै स्पश करना। मनसे 
स्पदं करना । यह इस. दशेन का एक उच्चकोटि का पारिभाषिक 
शब्द है। परमशिव भ्रकाशमात्र नहीं टै, उसे अपने चंतन्यकी भी 
चेतना है । पिमशं परम सत्‌ की शुद्ध आत्मचेतनता है । इपी विमं 
या आत्मचेतनताके द्रारादही सृष्टि, स्थिति ओर संहार होता रहता 
है। इस विमशं कौ तीन अवस्थां होती ह । बाह्य रूपमे अर्थात्‌ 
विशव में प्रकट होना ( सृष्टि), इस प्रथन या प्रकटन को कायम 
रखना ‹ स्थिति ) ओर पुनः अपने आप मे वापिस आना ( संहार ) । 
इन तोनों अवस्थाओंके द्वारा सहज अहम्‌ (मैया आत्मा) का 
विस्पुरण होता रहता है । द्रष्टव्य-"“इह खलु परमेडवरः प्रकाशात्मा । 
प्रकाशश्च विमशेस्वभावः। विमर्शो नाम-विडवाकारेण, विरवप्रकाशनेन, 
विशवसं हरणेन अक़रत्रि माहमिति ` विस्फुरणम्‌” ( पराप्रवेशिका 
प° १-२ कमी रसंस्छृत ग्रंथ माला ।) परमरिवमें समस्त विदव 
उसी प्रकार विद्यमान रहता टै जिस प्रकार मयूर (मोर) के अण्डे 
के रसमें चित्र-विचिव्र .पिच्छकलाप ( परोंका समूह्‌ ) विद्यमान 
रहता है । मयू राण्डरसन्यायेन ) । विमशे आत्मचेतना का ही उपन्यास 
( बाहर प्रस्तुत करना ) है, जिससे आत्मचेतना कौ बाह्याभिव्यक्ति 
होती है । 

२३. क्िवभटारक-भदरारक, भटरार ओर भद्रु शब्द समानाथेक है । यह्‌ 
भटु कब्द भट्‌ धातु मे तन्‌ प्रत्यय लगाकर बना है । भद्‌ धातु भ्वादि- 
गणीयदहै। इसका अर्थदहै पोषण करना ( भट्‌~भृतौ)। भट का 
अर्थं है पोषणकररनेवाला, भर्ता, स्वामी । इसका प्रयोग राजाओं 
ब्राह्मणों ओर विद्वानों के लिए आदरप्रदशेनाथं होता है। 

भदटरार--( भदरं स्वामित्वं ऋच्छति इति, ऋ-अण्‌ ) । भदट्रार वहहं जो 
स्वामित्व को प्राप्त हो अ्थत्‌ जो स्वामीहो। भद्रारक मे भदरार के 
ही अथेमे "क' प्रत्यथल्गादहै। भद्र, भदवार ओर भट्ारक तीनों एक 
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ही भथ के द्योतक हु । भटारक का अर्थं है पूज्यस्वामी । यह दिव के 
साथ आदरप्रदशेन के किए गाया गया है। | 

२४. नित्योदित-उदित-उत्‌-{-इ -[-क्त से बना हुआ है। इसका शाब्दिक 
अथं है ऊपर गया हुमा", “उठा, हुमा", “उगा हआ । नित्योदित 
काथं है जिसका नित्य उदय है । संसारम जिसका उदय होता है 
उसका अस्त भी होता है । इस प्रकार की उदित वस्तु को “शान्तोदितः' 
कहते है । . किन्तु जिसका सदा उदय है कभी अस्त होता ही. नहीं, 
वह "नित्योदितः ह । चिति चित्‌ शक्ति है, वह्‌ मूल चेतना है, जिसका 
कभी अस्त नहीं होता। चितिके लि ए केव नित्यन कहकर 
नित्योदित ( नित्य उगी हुई ) कहने का तात्पये यह्‌ भीटै कि वह्‌ 
सदा क्रियाशीला है, उसमे सदा स्पन्द वतमान ह) 


२५ भ्रमाव प्रमाता-विषयों का (चित्त हारा) माप कर लेनेवाा ज्ञाता । 
२९. प्रमाण माप मथवाज्ञान ओर प्रमाणयानज्ञान का करण या साधन । 


२७. प्रमेय-- जो ( चित्त द्वारा ) माप छया जाय ; ज्ञेय; विषय । विइवको 
प्रमालरप माण-पअरमेय-मय कहने का भाव यही ह कि समस्त विदव इन्हीं 
तीनो का पुञज्जहै। इसमे जो, व्षियहँ वे प्रमेययाज्ञेय है, इनको 
जाननेवले प्रमाता या जीव रहँ मौर जाननेवालों का प्रमाण ( ज्ञान ) 
मौर उसका साधन है । इनके अतिरिक्त विर्व ओर कुछ नहीं दै । 


२८. बेन्दवोकका-पर प्रमाता । वेत्तीति विन्दुः" । विन्दुः विद्‌ धातुसे 
निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थं होता है जानना" । विन्द अथवा विन्दु 
का अथं है प्रमाता, ज्ञाता, वेदक । जो परम प्रमाता या संविद है उसे 
विन्दु या बिन्दु कहते ह। विन्दोरियमिति बन्दी" । “वैन्दवी' का 
अथं हुआ विन्दुखम्बन्धी । कला" का अर्थं यहां शक्ति है । 'वैन्दवी कला 
का अथं हुमा "आत्मसंवित्ति' , आत्मा को जानने) की शक्तिः । यहाँ पर 
इस इसका भथ है आत्मा की वह्‌ शक्ति जिसमें वह सदा अपने को 
वेदक के ही रूपमे जानता दै। यहाँ परे सिर की उपमा आत्मा वा 
भरमातासेदी ग्ईदहै, गौर पैर की उपमा प्रमाण से। जसे अपने पैर 

से कोई अपने सिरकीछायाको नहीं लांघ सकता, वैसेही प्रमाण 
प्रमाता को मापने या जानने में असमथ है । स्वयं प्रमाण का अस्तित्व | 
गौरं सिद्धि प्रमाताकेद्राराहै, तो प्रमांण बेचारा प्रमाता क अस्तित्व 
कोक्या सिद्ध करेगा । ज्सिप्रकार सिरकी छायाषैर द्वारा नहीं 


२६. 


२३१. 


२३२. 


३३. 
२४. 


२३५. 
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पकड़मे आ सकती, उसी प्रकार प्रमाता प्रमाण की पक्ड़मे नहीं 
आ सकता । | 


सामरस्य-- समरस अर्थात्‌ एकरस का भाव । चितुशक्ति ही स्वतंत्ररूप 
से अर्थात्‌ विना किसी अन्य की अपेक्षा किये हुए. परप्रमाता परम शिव 
से विइव की सृष्टि दारा पृथक्त्व जेसी अवस्था निष्पन्न करती है, उस 
अवस्था को कुछ कारु तक स्थित रखतीहै ओर फिर संहार कर 
लेती है अर्थात्‌ विश्व को समेट कर उसी अद्रय परमरिवमे समरस 
अर्थात्‌ एकरूप कर देती है । 


, स्वतन्त्र-- चिति को स्वतंत्र उसक्ए कहा है वयोकि चाहे सृष्टिरहो, 


चाहे स्थिति, चाहे संहार-किसी के किए भी वह दूसरे की अपेक्षा 
नहीं करती । सब कुछ करने मे वह्‌ स्वयं समथं है । 


मोगमोक्षरूपी विश्वसिद्धि- एक अची दष्टिसे विदवसिद्धि का अथ 
भोग ओर मोक्ष की सिद्धि है 1 जव चित्‌शक्ति के स्वातंत्र्य की पहचान 
हो जाती है तो वह भोग ( वास्तविक स्वात्मचमत्कार रूपी भोग) 
ओर मोक्ष दोनों कौ जननी हो जाती है। 

प्रमाणोपारोहक्रमेण-- प्रमाण के आरोह्क्रेम से। यह्‌ आरोहक्रम इस 
प्रकार है- प्रमेय को साधक प्रमाणरूपमें, ज्ञेय को ज्ञान रूप मे जानने 
लगता है, यह्‌ पहली सीदी है, फिर प्रमाण कोप्रमाताके रूपमे, 
जान को ज्ञाताके सर्पमे जानने ल्गतारहै। प्रमाण की विश्रान्ति 
प्रमाता मे होती है । यही विम्ञेमय प्रमाता के साथ तादात्म्य है। 
ब्रह्मवाद से तात्पर्यं है शांकर वेदान्त जिसमे वित्‌ कतूत्वसे हीन है। 
कह्ने का तात्पये यह है कि जंसे कोई नगर जो दपेण मे दिखलाई 
देता है वस्तुतः दपेण से अभिन्न है किन्तु भिन्न जसा दिखलाई देता 
है वैसे ही विश्व भी चित्‌ से वस्तुतः अभिन्न है, किन्तु भिन्न जैसा 
प्रतीत होता है। | 


सदाशिवतत्व- यह एक प्रकार से प्रथम अभिव्यक्ति है। शिव शविति 
से सदाशिव अभिव्यक्त होता है जिसका परामशं होता है अह्‌- 
मिदम्‌'--मै यह हु । इदम्‌ अर्थात्‌ यह अखिल विश्व का निदेश 
करताहै। अहं अर्थात्‌ मे विइव प्रमाता सदाशिव का निर्देश करता 
है। यह स्वेव्यापी अहं (मै) है। जब परं को अभिव्यक्ति प्रारम्भ 
होती है तो उसका सवप्रथम परामशे होता है मे यह हु ( महमिदम्‌ ) 


१्‌ मै 1 
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यह्‌ अर्थात्‌ अखिल विइवतो पहले से ही अन्यक्त रूपसे परं 
( परमेश्वर ) की चेतना में निहित रहता है । किन्तु जव परमेश्वर 
अपने को यह्‌के रूपमे प्रकट करतादहै, तो यही इस स्थूलरूपसे 
व्यक्त होने वाले विद्व की प्रथम ज्लांकी है । यह्‌ वह्‌ अवस्था है जिसमें 
यह ( इदम्‌ ) रूप अस्फुटटै आौर्मे ( अहम्‌ ) रूपस्फुटदटै।! इस 
अवस्था मे विव अहन्ता (म) से आच्छादित है, ओर उसका इदन्ता 
(यह्‌) रूप अस्फुट है, जिसमें विइव का सदाशिव से अभिन्न अर्थात्‌ 
परभी है ओर एक प्रकारसे भिन्न अर्थात्‌ अपरभीदै। इसीसे 
विव को परापर ( पर-~-अपर ) कठारटै भें यह्‌ ह” इस परामश 
मे “होना' ( सत्‌ ) स्पष्टहै। यह्‌ सदारिव का परामश है । इसलिए 
सदाशिवतत्तव को सादाख्य ( सत्‌-होना ) भी कहते हँ । इस तत्तव में 
इच्छा प्रधान है। 


इस ददन में प्रमाताओं का जो उच्चावचत्व [ उऊंचा-नीचा ` 
स्तर | है उसे अव वतलाते हैँ । जिसने सदाशिवतततव का साक्षात्कार 
कर लियाटहै वह्‌ प्रमाता मंत्रमहेदवर कहलाता द । वह अखिल विष्व 
से तादात्म्य अनुभव करता हू। 


ईदवरतत्व---अभिव्यनित का यह्‌ दूसरा स्तर ट । इसमें मै" [अट्‌न्ता| 
गौर बहू" का परागं एक ही दर्जका है अर्थात्‌ दौनौं का पराम 
समान रूपसे स्फुट दै । विश्व जोकि “रण [परमशिव] की चेतना 
मे अव्यक्त १ से निहित है, ईर ततव कैर तर पर यह [इदं] क 
रूपमे सदाशिवतत्त्व की अपेक्षा अधिक स्पष्टरूपसे व्यक्त हो जाता 
हं । ईदवरतत्त्व मे ज्ञान प्रधान ह । जिन्होने ईदवरतत्तव का साक्षा्तार 
कर च्या वे इस तत्तव में अवस्थित होति ह । वे मंत्रेश्वर कहलाते 
है । ईश्व रतत्तव का परामरो हँ “इदम्‌हम्‌' [ यहु र्य हू' | इसमे "यह्‌, 
अर्थात्‌ विकव अस्फुट रूपमे नहीं रहता परन्तु उतना ही स्फुट टो जाता 
हं जितना कि मै" । इस स्तर में मै" जौर "यह" की चेतना समान रूप 
ये स्फुटरह है । फिर भी “यह्‌' अथवा चिव का वै" से भिन्न बोध 
नहीं होता । सदाशिव ओर दरशवर दोनों तत्वों में ग्राहक ओर ग्राह्य, मँ 
ओौर यहम भेद. नहीं है । केव सदाशिव तत्तव मं अहं अथयार्मे 
अधिक स्फुट हं ओौर इदं अथवा विइव कम स्फुट ह ओर ईइवर तत्त्व 
मेम ओर यह [ विश्व | दोनों समानरूप से स्फुटदहैँ। इस स्तर के 
प्रमाता “मन्त्रेदवर' के अधिष्ठाता ईइवर हैं । 
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३७. विद्या या शुद्ध विद्यातर्व--यह वह॒ तत्व हँ जिसमे अहं [यै] ओर 


२३८. 


३६. 


इदं [यह] दोनों का ज्ञान भिन्न होता ह । य्हांसे भेद प्रारम्भ होता 
हे, किन्तु भेद के भीतर अभेद वतमान रहता है । इश्न तत्व मे क्रिया 
प्रधान रहती ह । इस तत्व के प्रमाता “मत्र कटति कोकि मेद 
देखते हँ, किन्तु अभेद में वह्‌ भेद भाषित होता हं । इन प्रमाताओं 


. का अधिष्ठाता अनन्त भदट्रारक हं । इस तत्वके प्रमाता का परामश 


होता हं “इदं च अहं च", यह्‌ | विञ्व ] भह ओरं भौ हा 
अर्थात्‌ विशव मुज्ञसे भिन्न है, किन्तु सवंशा भिन नहीं ह । “यह! या 
विशव म" से अलग प्रतीत होते हुए भी "यह" अथवा विशव मै" का 
ही एक प्रारूप ह । ध्यट्‌' भै" से सर्वथा भिन्न नहीं हे) इसी से इस 
स्थिति का ज्ञान 'शुद्ध-विद्या' है । 
विज्ञानाकरू -गुद्ध विद्यास नीचे ओर मायासे ऊपर विज्ञानाकल 
की स्थिति हं । विज्ञान -|-अकल अर्थात्‌ विज्ञान [वोध] है, किन्तु 
कतृ त्व नहीं हं । पूवे अवस्था में परिचित सकर ओर प्रल्याकल ही 
उसके प्रमेयक्षेत्र हैँ । ॑ 
।वज्ञानाकठ उनसे अपना अभेद अनुभव करता है । इसमें से 
मायीय ओर कामं मल चल जाते है, केवल आणव मल रहं जाता हं । 
शनयप्रमाता अथवा प्रर्याकल अथवा प्रच्यकेवली- _ टकौ स्वप 
मे न अहं [मँ] का बोध होतादहै, न इदं | जगत्‌ | का । जिस प्रकार 
सुपुति में शून्य जेसा भनटहोतादहै उसी प्रकार इतै सून्य का भान 
होताटिजो कि प्रायः कछ नहीं के समान है । प्रयाकल वह्‌ श्रमाता 
है जो संहार ओरसृष्टिके वीचमें प्रकृतित तादात्म्य रखता दै । 


 शन्यावस्थामें पहुचे हृए्‌ योगी भी प्रल्याकल प्रमाता ही दै। 


४0. 


भरल्यकालमे कला इत्यादि के विीनहो जाने पर, नई सृष्टि 
के आरम्भ होने तक प्रल्याकल मायातत्त्व के भीतर विद्यमान रहता 


हे। दसम आणव भौर मायीय मल वतमान रहते है। कामे मल 
चला जाताद्‌ । | 


सकल-येवे देव ओर जीव हैँ जिन्हें सच्चा अत्मज्ञान नहीं होता 
ओर्‌ जिनकी चेतना पुरुषतः भेद की होतीदै। वे आणव, मायीय 
ओर कामं तीनों मीं से आच्छन्न होते हैं । 


४१--केवल प्रकाशरूप कटने का तात्पयं यहहै कि इस स्थिति मे विमलं 


अस्फुट, प्रकाश ही स्फुटहै। 
तीसरे सूत्रमें प्रतिपादित विषयको हम एक सारणम इस 
प्रकार रख सक्ते है :- 


प्रत्यभिज्ञाहूदय 


१०६ 


१ 
२. 


७. 


तस्व अधिष्ठाता 
शिव तत्तव शि भटारक 
सदाशिव तत्त्व । इसमें इच्छा सदाशिवभटारक 
प्रान ह्‌ । | 
. ईङ्वर तत्त्व । इसमे ज्ञान-- ईश्वरभट्रारक 


प्रधान हं । 


` शुधविद्या तत्व या सद्विद्या अनन्तभट्रारक 


तत्त्व. । इसमें क्रिया प्रधान है । 


. महामायातत्व < ऊ 
| माया से उपर 
. मायातत्त्व ४९ 
शेषतत्त्व पृथिवी तक ०९ 


प्रमाता 
शिवप्रमाता 
मंत्रमहेश्वर जिसे अहं याशिव का 
भी स्फुट ज्ञान है किन्तु इदं या विश्व 
काभी अस्फुट लूपसे ज्ञानहं। इस 


अवस्थामे विर्व अपनाही एक ल्प 


याभावदहै। 

मत्रश्वर जिसको ईश्वर के समान 
अहं [मे| ओर इदं [यह] दोनोंका 
समानरूपसे ज्ञानटै क्न्तुइदंया 
विश्व अह॒ से वाह्य या पृथक्‌ नहीं हू। 


मंत्र, जिसमे अहं ओर इदं दोनों 


भिन्न हो गये रहं किन्तु अभी अहु 
संवित्तिसे इदं पुणेतया बाह्य ओर 
पृथक्‌ नहीं हुआ हुं । 

विज्ञानःकल | इसमे केवर आणव मल 
है । माधीय ओर कामे मल चले गये 
है । बोध है, किन्तु कतृ त्व नहीं ह| । 


प्रल्याकल या प्रल्यकेवली अथवा 
रून्यप्रमाता। इसमे से काममल 
` चला गया हे किन्तु आणव ओर मायीय 
मलहू। 


सकल-देवों से लेकर वृक्षो ओर 
खनिज पदार्थों तक । | 
इनमे आणव मायीय ओर कामं तीनों 
मल वतमान हैँ । 


तदनुरूप प्रमेय 
सब कुछ प्रकाशमय या शिवरूप । 
इदन्ता या विइव का अस्फुट ज्ञान जो 
अत्म बोध से भिन्न नहींहं। 


अहन्ता ओर इदन्ता.दोनों का समान 
ल्पसे स्फुट ज्ञान । अभी विश्च 
आत्मा से सर्वधा बाह्य या पृथक्‌ 
नहीं हं । 


प्रत्येक व स्तु का भेदज्ञान होते हृए भी 


सवका आत्मा से सम्बन्ध का ज्ञान, 
आत्माकाही रूप जान पड़ना । 


पूवे परिचित प्रल्याकलेों भौर सकलं 
का ज्ञान) 

दन्य 

प्रत्येक वस्तु का एक दूसरे से 


भिन्न ओर्‌ अपनेसे भी भिन्न होने 
का ज्ञान । 


६२. 


रिप्पणियां । १०५७ 


विज्ञानाकल से सकल तकं कोई अधिष्ठाता नहीं है, क्योकि 
विज्ञानाकल से महामाया का कार्यं प्रारम्भदहो जाता है, ओर 
महामाया से अज्ञान प्रारम्भो जाता दहै । 
अनाभितदिव जव चिदैक्य ( जि्मे चित्त ओर विश्च एक ही 
है) का अपने स्वातेश्य से द हू राट! है तो उष्‌ अवस्था का 
नाम अनाभितदिव है । यह्‌ शविततत््व ओर सदाशिव तत्व के बीच .. 
की अवस्थादै। यह ध्यान रहै किं यह्‌ अवस्या मात्र है, तत्तत नहीं 
है 1 यह्‌ वह॒ अवस्था दै जिसमे क्ति आत्मासे विश्च का. निषेध कर 


देती दहै ओर इस प्रकार आत्मस्वल्प का आवरण हो जाता ह जिसके 


` कारण आठमस्वरूप की अख्याति अर्थात्‌ अज्ञान हो जाता है । यह्‌ 


४२. 


2.7 


न. 


अख्याति शिव अपने स्वातंत्यसे ही मपने से उत्पन्न कर केताहे) 
उसकी शक्ति उसका स्वातंत्यहै। शक्ति विश्च का अहं (शिव) से 
निषेध कर देती है । इसलिए शक्ति को ““स्वरूपरूपापोहनात्माख्या- 
तिमयौ निषेधव्यापाररूपा'” ( परमाथेसार० पृ०१०मे) कहारहै। 
पूणं अहं मे अहं ओर विश्व एक है) विश्व का अर्हसे पृथक्‌ हो जाना 
अहं का अपूणे हो जानादहै। विश्च का पूनः अहंसे एकभाव कर 
लेना अपूणं अहं को पणं बनालेनाहै। अंका अपुणं. हो जाना 
संसारदहै। अहं का पुनः पूणं हो जाना भुवत है। 


शून्य से भी अधिक शून्य अर्थात्‌ अत्यन्त शून्ये । विश्च के निषिधही 
जाने के कारण, प्रमेयके सर्वथा अभावके कारण इस अवस्थाकौ 


 शून्यातिडयुन्य कहा हे । 


चरिद्धिरोमते- त्रिरिरोमत प्रन्थमे तीन शिर वले भैरव के रहस्य 
का प्रतिपादन किया गयादहै। भैरवके तीन शिर शिव की तीन 
शवितियों परा, परापरा ओर अपरा- कं प्रतीक हैँ । परा वह स्थिति 
है जिसमें शिव मौर शक्ति अभिन्न है । परापरा वह स्थिति है जिसमे 
भेद मे अभेद है । अपरा वह्‌ स्थिति है असमे ग्राहक ओर ग्राह्य मं 
पूणं भेद है । 


सर्वदेवमयः कायः । विश्व एकेसा शरीरमाना गयाहैजो कि 
सभी देवोंसे बनादहै। सभी प्रमाता ओौर प्रमेय देवरूप माने गये 
है । यही प्रमाता-प्रमेयरूप विश्चप्रभरुका शरीर है। एक दसय 
पाठ है सरव॑तत्तवमयः कायः अर्यात्‌ विश्वरूपी शरीर सभी तत्वों का 
बना हुञा हे । | 


१०८ 


४६, 


४७. 


४८. 


४९. 


्रत्यभिन्ञाहूदय 


प्रिये--आगमशास्त्र बहुत कुछ शिव ओर पावेतीके संवाद रूपमे 
है जिसमे शिव पावती को आगम के सिद्धान्तो को बत्तलाते है। 
पावती को यहाँ "प्रिये" कहकर सम्बोधित कियादहै। 


भेरवः- भैरव का अथं है भय।नक । यह्‌ शिवका वह भयानक रूप 
है जो हमारी दुषप्रदृत्तियों का समूल उच्छेदन कर देताहै। इसकी 
निरुकवित इस प्रकार है (भैरव! भ, र, व इन तीन अक्षरोंसे वनारहै। 
भ--भरण अर्थात्‌ विश्च की. स्थिति का योतकदटै। र-रवण भर्थात्‌ 
विश्च के संहार काद्ययोतकदटै। व-वमन अर्थात्‌ विश्च की सृष्टिका. 
द्योतक है ।. इस प्रकार भैरव सृष्टि, स्थिति ओर संहार तीनोंका 
द्योतक है । इसको तीन शिर वाला इसलिए कहा क्योकि यह्‌ 
अपनी तीन शक्तियां परा, परापरां ओर अपरा। (द° टि० ४४) 
का प्रतीक है, अथवा नर, शक्ति, शिव इन तीनों का प्रतीक है । 


क्षेमराज ने पहठे यह्‌ इछोक करां लिखा टै इसका पता नहीं चलता.। 
इस दलोक का भाव एक विरोधाभासके रूपम रक्खा गयादहै। 
अख्याति ( अज्ञान ) का क्या धावद? क्या यह प्रका में आती 
दै या नहीं ( अर्थात्‌ अनुभूत होतीर्है या नहीं?) यदि नसख्याति 
वहहै जो न ख्याति' अर्थात्‌ प्रकाश मे नहीं आती तव तो अख्याति 
कुछटै ही नहीं । केवर ख्याति (ज्ञान चित्‌ ) बच रही। यदि 
मख्याति भी प्रकाशित होती है अर्थात्‌ अख्याति भी ख्याति है तव 
तो भौर भी ख्याति ही सब कुछहै, अख्याति कुछ नहीं है । स्याति 
( चित्‌ ) का किसीभीप्रकारसे निरास नहीं किया जा सकता । 


यह्‌ उद्धरण स्पन्दकारिका कै द्वितीय निष्पन्दके तृतीय बौर चतुथं 
लोकसे ल्या गयादहै। 


- विकल्प का अथे है विदोष या विविध कल्पना, एक विषय या विचार 


को भोरोसे पृथक्‌ रूपम देखनाया जानना, पृथक्‌ ज्ञान, भिन्न 
ज्ञान । विकल्पन या विकल्प की क्रिया का अथं है-- “विशेषेण 
विविधेन वा कल्पनम्‌" अर्थात्‌ यह समज्ञना करि यह ओरों से विशिष्ट 
है, पृथक्‌ है, भिन्नदहै। विकल्पन चित्त की वहु क्रिया है जिसके 
दारा एक दूसरे" से विशिष्टरूपमं देखा या समन्ञा जातादहै। 
व्यष्टि चित्त का यही स्वभाव कि वह्‌ विकल्प करतादहै, “एक को 
दूसरे" से विरिष्ट करता है; भिन्न रूपमे देखता दै । 


११ 


२. 
५३. 
५४. 


५. 


५६. 
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 रिप्पणि्याँ | १०६ 


योगराजने अभिनवगुप्तके परमाथंप्ठार के ११ वें श्टोकमें 

अये हुए विकल्प शब्द पर जो विवृति च्खी है वह बहुत ही 
उदूबोधकहै। वह इस प्रकार है--““विकल्पो हि मन्यापोहलक्षणो 
दयं घटाघटकरूपं आक्षिपन्‌ . मघटात्‌ व्यवच्छिन्नं घटं निश्चिनोति ` 
अर्थात्‌ विकल्प का यह्‌ लक्षण है कि वहु ओरोंको हटाकर एकको 
पकडता है । यदि घट (घडा) को जानना तोघट गौर मघट 
को सामने रखते हुए अघट को हटाकर, घट को अघट से पृथक्‌ कर 
उसका निडिचित ज्ञान करना विकल्प है । जीव का चित्त विकल्पमय 
दै, शिव तो निविकल्प दै । प्रश्नकर््ताका मभिप्राय यह्‌रहै कि चित्त 
कातो स्वभाव विकल्पहै ओौर शिव नितिकल्प है। तो फिर जब तक 
चित्त है त्ब तक जीवर ओर शिव अभिन्न कंसेमाने जा सकते ह॑? 

पतञ्जलि के योगसूत्र ( समाधिपाद के नवे सूत्र ) मे विकल्प शब्द 
भिन्न अधमे प्रयुक्त हुआ टै । बहूं विकल्प का अथं & वह्‌ कल्पना बो 
केवल एक मान्तिक्र व्यापाररहै, शब्द मात्रहै किन्तु जिसका कोई 
वास्तविक आधार नहीं है। 
चित्त का अथं है जोव की, व्यक्ति की चेतना । 
विद्या प्रमाता--विद्यातत्त्व में स्थित प्रमाता अर्थात्‌ मंत्र । 
दे० टिप्पणी ३४, ३४५, ४० । 


शुद्धाध्व---शिव, सद'शिव, ईइवर ओर रुद्धविद्या शुद्धाध्व कटाते 
है 1 मंत्र, महेदवर, मंत्र महेश्वर इत्यादि शुद्धाध्व प्रमाता कहलाते ई । 
दे० टि० ३८ । चून्यादि मं "आदि" से सकल को समक्लना चाहिए, 
अर्थात्‌ शन्यप्रमाता ओर सकल । 

इसका भाव यहहैकिजो शिवदशामें ज्ञान है वह पश्युदणा मे सत्त्व 
के रूपमेप्रकटदहोतादहै, जो शिव्रदशा से क्रिया है वह पद्यु या जीव- 
दशाम रजस्‌ केरू म प्रकट होती है, जो शिवदशा में माया है वह 
पशुदशा मे तमस्‌ के रूपमे प्रकट होती है । 

जिससे सारे विश्वका उद्भव होतार, जो विश्व का मूखरटै वह 
प्रकृति अथवा मूलप्रकृति कहलाता है । प्रकृति के तीन गुण ह जो सत्व, 
रजस्‌ ओर तमस्‌ कहलाते हैँ । गुण का अथं यर्हां विदेषण नहीं है 
प्रत्त डोरी याधागा है । प्रकृति सत्व, रजस्‌ तमस्‌ कूपी डोरियों 
बटी हुड है । सत्व का स्वभाव प्रकाश हं जिसके द्वारा ज्ञान, मच्छ 
भौर सख का अनुभव होता है। 


११० 


८. 
९. 


६०. 


६१. 


प्रव्यभिन्ञाहूकय 


रज का स्वभाव प्रवृत्ति अथवा क्रिया जिप्तके हारा दुःख अथवा 
क्षोभ का अनुभव होता है । तेम कास्वभातरहै स्थिति ( सका रद्ना ) 
जिसके दारा मोह का अनुभव होतादहै। 
दे° विकल्प : टि० ४८। | 
अशुद्ध अध्वा के ग्राहक को मायाप्रमाता कहते ह । माया प्रमात्ता वह 
प्रमातादहैजो मायाके राज्यमेंहै। प्रल्यकल ओौर सकर दोनों 
मायाप्रमाता के अन्तगेत है । दे° टि० ३८ ओौर ३९। | 
स्वातत्य- स्वतंत्र का भाव स्वातंत्परहै | इसका अथं है अपना ही 
तंत्र, अपना ही राज्य “प्रकाण प्राण इत्यादि संकोच अपने. स्वातत्यसे 
ग्रहण करता है'"--यह्‌ कटने का तात्पये यह है कि वह अपनी दही 
इच्छासे, अपने ही अधिकारसे सा करतार, माया इत्यादिसे 
वशीभरत होकर र्हीं । 
मल का अथं है, अशुद्धता, चेतन्यरूपो सुवणे कौ जो ठक केता बह 
मल है। इस दर्जन मेः ब्रह्माण्ड अथवा पिण्डाण्डकी वे संकुचित 
अवस्याएं मलत कहलाती दँ जिनके कारण आत्मा की वास्तविक 
अभिव्यक्ति नहीं हो पाती । 

मर तीन प्रकार का होता है--आणव, मायीय ओर कामं । आणषमङ 
मूल मल टैजो कि परम चैतन्य को संकुचित करके अणु बना देतादै। 
अणु का अथं है क्षुद्र, अत्यन्त परिच्छिन्न विन्दु । यह्‌ मल वह्‌ संकुचित 
दशा है जिसके कारण परम चैतन्य का वास्तविक स्वरूप ढक जता 
है। सारी सृष्टि शिव ओर उसकी शत्रति.काखेलहै। प्रम चतन्य 


में बोध ओर शक्ति दोनों साथहीसाथ हैँ । किन्तु अणु दशा मेँ उसकी 


महिमा गोपित हो जाती है भौर वह अपने स्वरूपको भ्रुलसा जाता 
दै । अपने को अपूणं समज्ञना (अपूणं मान्यता'-पूणं स्वरूप का अज्ञान, 
संकोच या अणुता-आणव मल्टहै। दो प्रकार के संकोच से आणव मल 
होता है (१) जो परम चंतन्यमे बोध टै उसका स्वातंत्र्य (शवित्ि) 
चला जातारहै। इसी मके कारण जीव अपने कोअपूणं शूपमंं 
क्नुभव करनाटै। (२) जो परम चंतन्य का स्वातंत्यया शक्ति 
हे उसमे अवोधता आ जातीरहै।. 

मायौय मल-बह परिसीमित स्थिति रहै जो मायाके द्वारा 


आविभूत होती दै। उसी मायाकेद्वारा जीव को सुक्ष्म ओर स्थूल 
रीर प्राप्त होता है । यह माया विश्वव्यापी है। यह्‌ भिन्नवेद्य प्रथा 
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वाली है अर्थात्‌ यह्‌ भिन्न कोशो भौर आकृतियों के कारण सब वेद्य वा 
ज्ञेय पदार्थो को भिन्न-भिन्न प्रदशित करती दहै । 

कामंमरः-अन्तःकरण की प्रेरणा से ज्ञानेन्द्रिय ओर कमेँन्दरियों 
दवारा निष्पन्न कर्म की जो वासनाएं अथवा संस्कार चित्त में रह्‌ जाते 
है उन्हें कामम कहते हैँ । यही वासनाएं जीव को एक. जन्मसे 
दूसरे जन्म की ओर प्रवृत्ति करती हैँ, 

यहां यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिए कि {िज्ञानाकल में केवल एक 
आणव महो गहै। प्रल्याकल में दो भर्थात्‌ आणव ओर मायीय मल 
होते हँ भौर सकर में आणव, मायीय ओर कामं तीनों मल होते है । 


. शून्यस्वमाववाा अर्थात्‌ प्रलयकेवली अथवा शून्यप्रमाता। दे 


टि०३९। 
पुयष्टकः अर्धात्‌ अष्ट ( आर ) की पुरी वाखा तंत्र मै सूक्ष्मशरीर 
या ज्गिशरीर को पूेष्टक कहते हैँ । यह पूरंष्टक पांच तन्मात्राओं 


मन, वृद्धिञौर अहंकार की समष्टिहै। यही संस्कारों अथवा 


वामनाओं का आशयदहै। 


उपाधि ( उपष~आ-- / धा)- जो पासमें रक्खी हो, जो किसी 
वस्तु को-- विना उसके अंग बने हए-परिमीमित कर दं । 

गत ( जो अच्छी तरह गया है ) भगवान्‌ बुद्ध के लिए प्रयुक्त होता 
है । इस्किए बुद्ध के अनुयायी को सौगत कहते है । 
मध्यमक दशेन के अनुयायो माध्यमिक कहलाते है | मध्यमक दशन 
बौद्धं का वह्‌ दशेन है जो यह्‌ विश्वास करता है कि तत्त, को हम 
किसी बौद्धिक प्रत्ययसे नहीं व्यक्त कर सकते। वह सत्‌ असत्‌ 
इत्यादि बुद्धि की क्रिसीभी कोटिमं नहीं बाधा जा सकता । वह्‌ 
सब काटियोंके मध्यमेंदहै। उसके किए किसी भी शब्द ग प्रयोग ` 
करना उसे. परिसीमित करनादै। तत्त्वको हम केवल रून्यही 
कृह्‌ सक्ते हँ । 


६८. पांचराच्रः--पांचरात्र वैष्णवों का मुख्य दशन है । पांचरात्र के मानने- 


वाले भी संस्कृत टी कहलाते हँ । रपाचरात्र शब्द कंसे बना यह 
नहीं है । सम्भवतः कुछ कमं ( धामिक कृत्य ) पाँच रात तक चलते 
रहे, उसी के आधार पर यह्‌ शब्द बना है । 


६९. प्रकृति से यहाँ सास्य की प्रकृति का तात्पयं नहींदहै। यहां पर परा- 


प्रकृति का अर्थं है परमोत्करृष्ट कारण । पाँ वरात्र दशन यह मानता है 


कि वासदेव ही सारी सृष्टि के उपादान भौर निमित्त दोनों कारण हं 
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७०.-पांचरात्र जीव को वासुदेव क्रा परिणाम मानता है। शंकराचायंने 
भी ब्रह्मसूत्र के “उत्पत्ति अप्रम्भवाधिकरणम्‌' पर अपने भाष्य में 
कहा है । 
^तेषां वासुदेवः पराप्रकृतिरितरे संकषंणादयः कायम्‌" 
अर्थात्‌ पांचरात्रोके ग्तमें सर्वे्कष्ट कारण वासुदेव है । 
संकर्षण इत्यादि अन्य जीव कार्थं ह । | 


७१-क्षेमराजने यर्हाँथोड़ीसी भरूलकीदै। रपाचिरात्र लोग भव्यक्त' 


को परम तत्तव नहीं मानते । वासुदेव को ही परम तततव मानते हँ भौर 
वासुदेव को अव्यक्त'से वड कर मानते दहँ। शंकराचार्यंने भी 
ब्रह्मसूत्र की “उत्पत्ति--असम्भवाधरिक्ररणम्‌' के भष््यमें इसको पुष्टि 
की है--“"तत्र यत्‌" तावदुच्यते योऽपौ नारायणः परोऽव्यक्तात्‌ प्रसिद्धः 
परमात्मा मवत्मा स आत्मनात्मानमनेकधा ध्यहावस्थित इति, 
तन्न निराक्रियते" । | 


७२. सांख्याः का अथं यहाँ “सांख्य के अनुयाय" है । 
७२. दे० टि०३८। 


७४. यहाँ पर वैयाकरण से तात्पर्यहै ““्याकरणदशेन के अनुयायी"* । 
व्याकरणदयेन का संक्षिप्त वर्णन माधप्र द्वारा छिद्वित सवंदशंन-संग्रह 
के पाणिनिदशनम्‌ नामक अध्याये दिया हृ है। यहां भतहरि के 
वाक्यपदीय का संकेत है जिममें परयन्ती को शब्द-ब्रह्म मानाहै। 

७५-७६. व्याक्ररण दशंन शब्द-ब्रह्म को परमाथ मानता है। वैयाकरण 
शब्द को चंतन्य मानते हँ । उनके अनुसार शब्द वह टै जिपमें चिन्तन 
ओर वचन एकम) रहते हैँ । ब्रह्म स्ह शाश्वत शब्द या स्पन्दन है 
जिससे सव कुछ प्रादुभ्त होता दहै, त्रिकदशेन के अनुसार भी पदार्थं, 
विचार ओर शब्द अव्यक्त रूप मे परमशिव मे ब्त॑मान है। यह्‌ 
परावाक्‌ को शरुमिदै। इस भूमि में पद ओर भथं एकीभूत रहते हैं । 
दूसरी भूमि परयन्ती कीरहै। इस भूमिम विश्व च॑तन्यकी दृष्टिमें 
एक अविशेष रूपमे स्थित रहताटहैजो कि मानव की अनुभूति 
सेपरे टैं। 

क्षेमराज का ` कहना है कि वैयाकरण पश्यन्ती भूमि हीको 
शब्दब्रह्म री सर्वोच्च दशा मानते । त्रिक के अनुषार यह भूमितो 
केवल सदाशिव तकर परिसीमितदहै। वैयाकरण परावाक्‌ को नहीं 
जानते जो कि परमशिव का ज्ञापक है । पयन्ती भ्रूमि के अनन्तड 
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मध्यमा भूमि है जो पश्यन्ती भूमि के अविशेष ओर वैखरो भूमिके 
विनेष के मध्य कौ अवस्थाहै। वैखरी व्यावहारिक विचार ओौर 
वचन कौ भूमि दै जिष्टमें मुख्यतः विशेषो का अनुभव होता है। मध्यमा 
पश्यन्ती ओौर वैखरी के बीच की एक कड़ी है। वह्‌ अन्तःकरण में 
विचार ओर वचन की एक सूक्ष्म अवस्थाहै। वैखरी में द (शब्द) 
विचार ओर अर्थं (वस्तु) से भिन्न प्रतीत होता है । 

“आगमः ' उस विद्या को कहते हैँ जो सदा गुरु-शिष्य की परम्परा 
से चरी आ रही हो । यहां जागमसे तात्पये है शैवदर्शन कौ परम्परा। 


आहेत का यहां तात्पयं है जैनियों से। उनका कहना है. कि विश्च 
परमाणुओं से बना हुआ है जो कि शाश्वत हैँ । इनके भिन्न-भिन्न गुण 
होते ह। इसक्एि इनमें परिवतन होता रहता है। यहां जो 
आगम का वचन उदूघृत किया गया है उसका तात्पयं यह्‌ दै कि जेन 
इन गुणोंको ही परमार्थं रूप समक्षे रहँ ओर इनके अगे नहीं 
जा पाते । 

पांचरात्रिक : दे° टि० ६८ । 

तान्त्रिक तन्त्र के अनुयायी ता्त्रिक कहलाते हैँ । तन्त्र शब्द की 
व्युत्पत्ति दो प्रकार से वतला गई है 

तन्‌ धातु से जिसका अथं है तानना, विस्तार करना। इस दष्टिसे 
तस्त्र का अथे है वह शास्त्र जिसमे सृष्टि भौर जीवन के तत्त्व विस्तार- 
पूवक समज्ञाये गये हैं । 

^तन्त्र' धातु से जिसका अथं है शासन करना, स्वायत्त करना । इस दृष्टि 
से तन्त्रका अथंरहै वह शास्र जो यह बतलाताहै कि विभिन्न 
शवितयों को किस प्रकार स्वायत्त करना चाहिए । । 


. "कुल' शब्द का अर्थं इस सन्दभमे शक्तिहै । कुलादि आम्नायो का यहां 
` तात्पयं है शाक्त शास्त्र । ¶ 


श्रिक' का अर्थटहै तीन का समूह्‌ शिव, शक्ति ओर नर । प्रत्यभिज्ञा 
दशंन कायह दूसरानामहै। इसके अनुसार परम अथं परमशिव 
है जः तीन के समूह शिव, शकि ओौर नर में अभिव्यक्ष होता है। 
त्रिकादिमें जो आदि णब्द है उससे त्रिपुरा अथवा महाथं समञ्ञाजा 
सक्ता । 

परश्क्तिपात-- शविंतपात अर्थात्‌ अनुग्रहदो प्रकार काह (१) पर 


ओर (२) अपर । परशक्तिपात से अवच्छिन्न [परिसीमित] जीव पूणं 
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शिव की चेतनामे रूपान्तरित हो जातादहै। यह शक्तिपात केवल 
परमेश्वर द्वारा हो सकता है । अपरशक्तिपात से यद्यपि अवच्छिन्न 
जीव शिव से अपन तादात्म्य काअनुभवकरलेतादै तथापि वह्‌ जभी 
यह अनुभव नहीं करता कि सारा विव उसी कौ अभिन्यक्तिटहै भौर 
वह्‌ इस प्रकार शिव की चेतनाको नहीं प्राप्त कर पाता अपर 
शक्तिपात गुरु अथवा देव द्वारा हो सक्ता है । 

“विद्या का अथे यहां पर वह्‌ अशुद्ध वियादटैनजो कि माप्राके पांच 
कचुकोंमेसे एक टै इससे परिमितता आ जाती रहै जिसके कारण 
जीव को परमार्थं करा सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हो पाता । 

^तुरीय' का अथं है चौथा । संस्कृत में (चतुर्‌' शब्द का अर्थ है चार । 
चतुर्‌ शन्द का ५! रोपो जानेसे ओर ईयद्‌ प्रत्यय के ल्ग जाने 
से [ चतुर्‌-{-ईयट्‌ | तुरीय शब्द बनता है जिसका अथं होताहै 
चौथा । संवित्‌ शब्द स्त्रीरख्गिहै। इसलिए उसका विशेषण भी 
स्त्रीिग होना चाहिए । उस प्रकार मरमं (तुरीया संवित्‌ शब्द 
आवाह । प्रत्येक व्यवित की चेतना की तीन अवस्थां होती हैँ 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति [ गहरी नींद जिसमें न जागरण है, न 
स्वप्न |। जव जाग्रत्‌ अवस्था होतीदहै, तव न स्वप्न रहतारहै, न 
सुप्ति । जव स्वप्नावस्था रहती है, तत्र न जाग्रत्‌ रहता है, न सुषुति। 
जव सृति अवस्था होतीदहै, तव न जाग्रत्‌ रहतारहै, न स्वप्न । 
व्यक्तिको इन तीनों अवस्थाओं का पृथक्‌-पृथक्‌ भान होताहै। 
किन्तु व्यक्ति के भीतर एक चौथी अवस्थाभीदहै जो सभी अवस्थाओं 
कासाक्षीहै। यह तुरीयावस्था है। जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुर्ति--इन तीनों 
की अपेक्षासे उसे तुरीया [ चौथी | अवस्था कहते हैँ । तुरीया चेतना 
मे कोईक्रम वा भंगे नहीं होता। वह्‌ चेतना सदा तीनों भवस्याओं 
का साश्नीरूषपसे वतमान रहती दहै । वह जाग्रत्‌, स्वप्न, सुधुत्ि तीनों 
अवस्याओं को सदा धारण किये रहती हैँ। देह, प्राण, मन इत्यादि 


` से परिच्छिन्न जीब को उस तुरीया का अनुभव नहीं होता यद्यपि वह 


उसमें सदा वतमान रहती है । अविद्या हट जाने पर, आत्मिक जरान 
के उदय होने पर तुरीया का अनुभव होतादहै। वही हमारी चेतना 
का वास्तविक स्वरूप दहै जिसकी अनुभूति जिन मीमाओं में हमारी 
चेतना बंधी हुई है उनको अतिक्रान्त करने पर होती है। 


व्यष्टिकी दृष्टि से तुरीया चेतना जाग्रत्‌, स्वप्न अौर सुषुघि 


, तीनों अवस्थाओं को धारण किये रहती है, किन्तु वह्‌ दन तीनों अव- 
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स्याओं से भिन्नहै । समष्टिकी रष्टिसे तुरीया सृष्टि, स्थिति, संहार को 
धारण किये रहती है [ सृष्टिस्यितिसंहार-मेलन रूपा इयं तुरीया | । 
जंसे एक सूत्र भिन्न-भिन्न पुष्पो को मालाम धारण कयि हृएु रहता 
है, इसी प्रकार तुरीया तीनों अवस्थाओं को एकमें धारण कयि 
रहती है । उपमे भंग नहीं होता। वह पूणं चेतना दहै, एकत्व की 
चेतनादै। वह संहार कौ रष्टिसे पूणं कही गई है, क्योकि उस दशा 
मे वह सभी पदार्थो को अपने मे समेट लेती है, उद्वमन अर्थात्‌ सृष्टि 
कीटष्टिसे वह कृशा ( दुबली ) फ़ही गयी है, क्योकि उस दशामें 
जो पद।थं उसमे समेटे हुए थे वे उसमेसे निक्ठेजा रहे है । अतः 
वह उभयरूपा (पूर्णा ओर कृशा दोनों) है। परमार्थं दृष्टि से वह 
अनुभयात्मा (न पणं, न कृशा ) है, क्योकि वह भरने भौर खोदेने 
को अवस्य(ओं से अतीत है । 

अण्‌ ओर्‌ मलके च्एिदे० टि० ६१। 


यहां कला का अथंरहै कतृत्व वा साधकता का संकोच वा 
परिञ्छिन्नत्वः । द° टि० १८ । 


. ९०. मायीय मरु -दे० टि० ६१। 

९१. कामेमल दे०° टि० ६१। 

९२. कला ` ` नियति दे टि° (१८) : १८ 
शक्ति के संकोच वा परिच्छिन्तत्व को निम्नलिखित सारणी में 
व्यक्त किया जा प्षकता है । 

शिव मे वतमान शक्ति अणु वाजीव मे शक्तिका 

परिच्छिन्नरूप 

१--सवंकतृ त्व कला वा किवित्कत्र त्व. 

२-सवेज्ञत्व विद्या वा अत्पज्ञत्व 

३ --पूणंत्व वा नित्यतृपि | राग वा भिन्न वस्तुओं के प्रति 

| । आसक्ति 
` ४-- नित्यत्व कार वा अनित्यत्व 
५--व्यापकत्व या स्वातंत्य नियति वादेश ओर कारण का 
। बल्धन । 


९३. ईश्वरादयदकशेन का अथंहै बह दशंनजो यह मानतारहै कि ईष्वर 


को छोड़कर कोर द्रूषरा तत्त्व दै ही नहीं। यह कषमीर के शंवदशंनं 
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 काहीनामदहै जो यह्‌ मानता किं एकमात्रशिवि ही परमाथंदहै। 
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शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्त्व नहींदहै। यहां ईइवर शब्द शिव 


का ही पर्यायवाचीदहै। शिव दही क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ, ` प्रमाता, प्रमाण 
ओर प्रमेयके रूपमे प्रकट होतादै। 

बरह्मवादियों से यहाँ उन वेदान्तियों रो तात्पयेहै जो ब्रह्य के अतिरिक्त 
माया तत्त्व को सृष्टि, स्थिति ओर सहार का कारण मानतेदं। 
शब्दतः बह्मवादी का अथं है ब्रह्य सिद्धान्त को मानने वाला । 
शुद्धेतराध्वः--गुद्ध से भिन्न अध्वा अर्थात्‌ अश्बुद्ध अध्वा । अध्वा शब्द 
का अर्थंहै मार्गं । पारलौकिक सृष्टि को शुद्ध अध्वा कहते है । 
ओर्‌ दौकिक सृष्टिको “अशुद्ध अध्वा? । सदाशिव, ईष्वर ओर शुद्ध - 
विद्या शुद्ध अध्वा के अन्तर्गत हैँ । माया से लेकर पच्महाभूत तक 
(अशुद्ध अध्वाः के अन्तर्गत हैँ । इसको “अशुद्ध अध्वा" इसलिए कहते 
दै क्योकि इसमे भेदवुद्धि सटती दै । युद्ध अध्वा में अभेदबुद्धि 
रहती हे । 

पाँच ` प्रकारका कृत्य ( पंचविधक्रत्य ) दे० टि०४। सूत्र १० में 
ठस र्पाव प्रकार के कत्य का वर्णन ज्ञानमीमांसा कौष्टिसे हआदहे। 
यह तिल्य इसलिए कहलाता है क्योंकि इम्रमे ¦चद्रूप॒ महेश्वर अपने 
वास्तविक स्वरूप का गोपन कर ठेते हें । 


, ज्ञानमें ज्ेयज्ञातासे एकाकारहो जाता । प्रमिति का प्रमेय कौ 


परिच्छिन्नता से मुक्त होने पर प्रमातासे तादात्म्यहो जातादहे। 


, यहाँ पर पंचक्ृत्थों का वर्णेन योगी के आन्तरिक अनुमवकी दृष्टिसे 


करिया गथादहे। इस दृष्टिसे आभासन सृष्टि है, रक्ति स्थिति है 
विमर्शन संहार है, बीजावस्यापन विलय टै ओर विलापन अनृग्रहु है । 
महा्थ-- इस शास्त्र का "महार्थ" रहस्यात्मक-क्रम शास्त्र प्रकार है । 
"अहा ! कैसा अदूभुत है'2। इसप्रकार का अनुभव विमर्शेन या 
चमत्कार कहटलाता है । कलात्मक अनुभूतिमे जौ एकाएक विचित्र 
आनन्द होता है उसमे "चमत्कार" का अनुभव होतादहै। 


.प्रदार्थके ज्ञानयाप्रमेयको “संहारः इसच्ए कटादटै, क्योकि ज्ञान 


के समय पदार्थं बाह्यजगत्‌ से संहृत होकर अर्थात्‌ सिमट कर अपनी 
आन्तरिक चेतनाकी वस्तु वन जातादहै। पदार्थं का षदार्थेत्वया 
विपयत्व समाप्त होकर वट्‌ आन्तरिक चेतनाका ज्ञान वन कर्‌ रह्‌ 
जाता दहे । 
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हठ्पाक- दो प्रकार से प्रमेय ( अपने से भिन्न ज्ञेय विपय ) प्रमातृ- 
स्वरूप से एकाकार बन जातारहै। वे प्रकार हैँ (१) शान्तिप्रशम (२) 
हठपाकप्रशम । प्रशम" का अथंटै प्रमेय को प्रमातृभावमें लाकर 
एकाकार कर लेना । शान्तिप्रगम' ह्‌ प्रकार टै जिसमे शान्तिसे 
धीरे-धीरे क्रमशः प्रमेय को प्रमातृभाव में छाकर एकाकरा क्रिया जाता 
है। 'हठपाकप्रणम' वह्‌ प्रकार है जिसके द्वारा उपदेश के वल्से 
एकदम, एक वार ही, प्रमेय का चिदग्निमे पाको ताता टै अर्थात्‌ 
प्रमेय प्रमाता से एकाक्रार हो जाता दहै । सृष्टि आदि `उपावियां 
विरकुल चिदग्नि मे व्रिगलिति हो जाती हैं \ 

अलग्रास--अलं का अथं है पुणंरूप्‌ से, जिसमें संसार्‌ का कोई संस्कार 
भीन रह जाय । ग्रास का अर्थं है ग्रसन अर्थात्‌ निगल जाना। अर्थात्‌ 
प्रमेयो को स्वात्मसात्‌ कर लेना, प्रमाताके साथ एकाकार कर ठेना । 


` सत्र दो अक्षरों से वनादहै-- मन्‌" । 'मन्‌' का अर्थंहै 


मनन करना ओर च्र' कार्थ त्राण । मनन करनेसे जो त्राण 
करे वह॒ मन्त्र है । मन्त्र उन अक्षर, गव्द वा शब्दों को कहते टँ जिनके 

उच्चारण ओर मनन से शक्ति जागृत होतीदै। इस सन्दर्भमे संघार 
से मोक्ष दिलाने कौ शक्ति अभिप्रेत है। | 


दे० टि° ७५-७६ । यह ध्यानम रखना चाहिण कि प्रत्यवमशत्मा 
चिति ही परावाक्‌ दै। व्ह परमात्मा का मुख्य स्वात्तन्व्य ओर 
रेवं है । अमायीय अश्न म॒ जनित आन्तरिक ण्व्द करती रहने- 
वाली चिति को नित्य.उदित ( सदा उच्चरित की गई हई ) परावाक्‌ 
कहते दँ । पूणं होनेके कारण इसको “परा ओर प्रत्यवम्ं द्वारा 
विश्व॒ का अभिाप क्रनेके कारण इसको "वाक्‌ कटा जातादै।ः 
ूणत्वात्‌ परा, वक्ति विरवमभिरूपति प्रत्यवमर्शेन इति च "वाक्‌ 
ई० प्र वि० पृ० २५३ । 


इसमे देवनागरी लिपिके प्रभी अक्षर समाविष्टहः। शैव दर्शन के 
अनुसार ये अक्षर भिन्न-भिनन शक्तियों के प्रतीक टै । 

दे९ टि ० ७५-७६ । 

दे० टि० ४८ 1 "विकल्प क्रियाः विक्षेपशक्ति का संकेत करती है जिसके 


= 


हारा भिन्न-भिन्न पदार्थो का अवभास होता दै । ददच्छादितमेव-- 
से आवरण शक्तिका संकेतटै जो आत्मस्वरूप पर आवरण ( परदा ) 
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डाल बर अविकल्प भूमि को छिपा देती है। इसी एक वाक्य में लेखक 
ने शक्ति के विक्षेप ओर आवरण दोनो रूपों का संकेत कर दियादहै। 


११०. अविकल्प" निविडोष चेतना की भूमि है । यह भूमि ध्यह्‌" “वह्‌ इत्यादि 
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विजेषों से परे विज्ञति मात्र है । यह्‌ तुर्यातीत अवस्था हे । 


ककार! इत्यादि अक्षरों की ब्राह्मी इत्यादि. भविष्ठात्री देवतां है। 


ये भिन्न-मिन्न शक्तियाँ हैँ जो ब्राह्मी, माहेष्वरी, कौमारी, वैष्णवी, 
वाराही; इन्द्राणी, चामृण्डा ओर महालक्ष्मी नामों से अभिहित की 
जाती हँ । प्रत्येक वग की अधिष्ठात्री देवी इस प्रकार है :-- 


अधिष्टात्री देवी । वगं 
१. ब्राह्मी कवग ` 
२. माहेश्वरी चवगे 
३. कौमारी | टवं 
४. वैष्णवी | तवगे 
५. वाराही पव्णं 
६. इद्राणी . यवगे 
७. चामुण्डा | रावगे 
८. महालक्ष्मी | | अवगे 
११२. भाव यह हे किं जब तक जीव पञ्युदशामें रहता टै तब तकशक्तियों 


का चक्रं ( समुदाय) भेदकी सृष्टि भौर स्थिति (अर्थात्‌ भेदकी 
उत्पत्ति ओर उसकी स्थिति ) अवभासित करती दहै ओर अभेदका 
संहार ( भिटा देना, हटा देना ) प्रकट करतीदहे। इस दशाम जीव 
को प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होती है ओर यह्‌ भिन्नता 
का भाव बनाही रहेतारहै ओौर अभेद की चेतना विटप रहती है। 
पति दशाम जव जीव बन्ध से मक्त हयो जातादहै, तव पञ्ुदशा के 
विपरीत अवस्था होती है, तववे ही शक्तियां अभेद की सृष्टि ओौर 
स्थिति करती हँ ओौरभेदका संहार करती हँ । पतिदशा दो प्रकार 
की होती दे--( १) अनादिपिद्धदशा जो शाश्वत दै जैसे शिव मं 
(२) योगिदशा--वहजो योगियों को अनुभूत होती है। याँ प्र 
दूसरे प्रकार कौ ही परतिदशाका वर्णन है। यहाँ यह ध्यान देने की 


 बातदहै कि पशुदशा मे-भेदकी सृष्टि ओर स्थिति ओर अभेदका 


संहार करनेमे शक्तियोंका चक्र काम करताहै किन्तु पत्तिदशामें 
अभेद को सृष्टि ओर स्थिति करनेमे भौरभेदका संहार करनेमे-- 
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इनका चक्र विगल्ति.हो जाताटहै ओर स्वयं शक्तियाँ काम करने र्ग 
जाती हैं । ं 


भरव मुद्रा-इसका। लक्षण शास्वरो में इस प्रकार दिया हुआ है-- ` 

अन्तरुक्ष्यो बहिर ष्टिनिमेषोन्मेष-वजितः । 

इयं सा भरवौ मुद्रा सवंतन्तरेषु गोपिता ॥ 

दृष्टि निमेष ( पलकों का बन्द करना }) ओर उन्मेष ( पलकों को 

खोलना ) दोनों से वजित होकर बाहर की ओर लगी हो ओर चेतना 
बाहर की जोरन जाकर भीतरमें स्थित आत्माको अपना रक्ष्य 
बनाये रहे अर्थात्‌ इद्रिय तो बाहर की ओर खुली हो, किन्तु चित्त 
भीतर कीओर पल्टा हुआ हो--यह्‌ अवस्था भैरवीमुद्राकीटहै जो 
कि सब तन्त्रो मे गुप्त रखी जाती है। ४9 
शुद्ध विकल्प शक्ति--यह वह विकल्प ( विशेष प्रकार कौ कल्पना ) 


` दै जिसमें साधक शशिवोऽहं--मै शिव हु” के भाव का अनुभव करता 


११५. 


दै । यह भी विकल्प है, किन्तु शुद्ध इसकिए कहा गया है क्योकि इसमें 
साधक अन्य विकल्पों को छोड कर परमात्मा से अपने तादात्म्य के 
भाव को बनाये रखतादहै। यह परमात्मासे एेक्य कौ चेतना 
इस शुद्ध विकल्प के अभ्याससे साधक निविकल्प अवस्था में पर्हुंच 
जाता है। शुद्ध विकल्प द्वारा साधक को यह अनुभव होने लगता दै 
कि सारा विश्व मेरा ही ( अर्थात्‌ आत्माकादही) वैभवहै। 
विकल्प-दे° टि० ५< । 


११६. “महेरताः अथवा मादेश्वयं वह॒ अवस्था है जिसमे जीवात्मा महेश 
ह्‌ 
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अथवा परमात्मा के साथ तादात्म्य का अनुभव करता ट । 

यहां पर्‌ ग्रन्थकर्ता ने यहु बतलाया कि इष शक्तिका वामेश्वरी 
क्यो नाम पड़ा । (वामः शब्द "वम्‌" धातु से सम्बद्ध दै जिसका अथं 
होता है वमन करना, बाहर फेकना। यह शक्ति वामेश्वरी इसलिए 
कटखाती है क्योकि यह्‌ विश्व को परम शिवसे बाहर फकती टै । 
वामः शन्द का अथं वायां जौर विपरीत भी दहै। यह्‌ शक्ति वामेश्वरी 
इसलिए धी कहलाती है, क्णोकि शिव मे अभद, पूर्णं की चेतना है 
किन्तु संसारदशामे उक्के विपरीत भेद ओर अपूर्णता की चेतना दै 
भौर प्रत्येक जीव--शरीर, प्राण इत्यादि को ही भैः सभञ्लने रगता 
है। वामेश्वरी के वामः में वह्‌ श्टेष वतेमान है जो अनुवाद में नहीं 
व्यक्तं किया जा सकता । 


१२० 


अत्यभिज्ञाहकय ` 


११८. वेचरी, गोचरी, दिक्चरी ओर भूचरी, वामेष्वरी शक्ति के ही भिन्न- 
भिन्न प्रकारै । खेचरी का सम्बन्ध प्रमाता से है, गौचरी का 
सम्बन्ध. अन्तःकरणसे टै, दिकचरी का सम्बन्ध वहिष्करण ( बाह्य 
इद्रियों)सेटै, भूचरी का सम्बन्ध भावों (पदार्थो) सेहै। 
शक्तिचक्र अपरिच्छिन्न सता को परिच्छिन्न ( परिसीमित ) बनाते हँ। 
तेचरी चक्र के द्वारा चेतन ( आत्मा ) अपरिमित प्रमातासे परिमित 
प्रमाता बन जाता दै। गोचरी चक्र ते वह॒ अन्तःकरण से परिच्छिन्न 
हो जाता है । दिक्चरी चक्रके द्वारा वह्‌ वदिष्करणो से परिच्छिन्न 
हो .जाताटै। भूचरी चक्रके द्वारा वह भावों (पदार्थौ) मेही 
अटका रह जाता दहै। 
वेचरी--दे ( आकाशे ) चरतीति बेचरी । “ख शब्द का अर्थं 
आकाश दै । शे" सप्तमी व्भक्तिटै। इसका अथं है (आकाश मे'। 
यहाँ परर ख' या आकाशः का प्रतीकदटे। इस दाक्ति का नाम 
लेचरी इसलिए पड़ा ट क्योकि इसका क्षेत्र विद्गगन टै। चिदगगन 
के पारमाधिक स्वभावको छिपाकर यह्‌ प्रमाता को परिमित बना 
देती टै । वह्‌ अवे षु वन जाताटै। 
गोचरी उसे कहते टै जिसका क्षेत्र अन्तःकरण टोता दहै । संस्कृत 
का गोः शब्द गमन वा चलन का द्योतकटै। किरण, गो, इन्द्रिय 
यह सव “गोः कटटाता है क्योकि इन सवम गमन का भाव निहित 
है । अन्तःकरण इंद्रियोंका आश्रय दै, वही इंद्रियों को परिचाक्िति 
करता । इसलिए वह्‌ गोचरी शक्तिवक्रका क्षेत्र है। 
दिकचरी वह शक्ति दहै जो दिक्‌ ( दिशाओं) मे चलती रहती 
है । वहिष्करण वा बाह्य इद्रियों का सम्बन्ध दिक्‌ यादेशसेहै। इसलिए 
दिक्चरी शक्तिचक्र का क्षत्र बाह्य इद्रियां ह। 
भूचरी में जो “भरः शन्द है उसका अर्थं है होना" । जो कुरहो 
गया है वह “भूः के अन्तर्गत दै। अतः यह भाव अथात्‌ पदार्थं वा 
प्रमयां ( विषयों) का द्योतक दटै। सभी पदा्थंवा प्रमेय भूचरी 
के क्षेत्र है । 
 परिमितप्रमाता--उसका अन्तःकरण उसका बहिष्करण ओर 
उसके प्रमेय सभी भिन्न शक्तिचक्रों कौ अभिव्यक्ति हैं| 
११९. अन्तःकरण के तंन प्ररूप है वृद्धि, अहंकार ओर मन। वुद्धि का 
काम निण्चय करना है, अहंकार का काम अभिमान रहै जिसके 
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दारा जीव शरीर इत्यादि अनात्म पदार्थो से तादात्म्य स्थापित करता 
है ओर भोक्ता बनताहै ओौरमन का कार्य है पदार्थो का ध्यह्‌ घट 
है, “यह षट हैः इत्यादि प्रकार से, भेद विकल्प करना । 

१२०. एेष्वर्यशक्ति परमेश्वर अर्थात्‌ परमशिव के प्रभुत्व अयवा आविषत्य की 
शक्ति ठै । यह्‌ उनकी स्वातंत्य रक्तिका ही दूसरा नाम है । स्वातंत्र्य 

शक्ति का.यह भावै करि परमशिव सव कुछ करने, न करने अथवा 
अन्य प्रकार से करने में पूर्णतः स्वतत्र है । उसके अतिरिक्त कोई दूसरी 
एसी शक्ति नहीं जिसके दवाव से वह एेषा करता |, 1 

१२१-१२९. स्फुरत्ता प्रकाशकाही दूसरानामदहै ओर कतृता विमं का 
दसरा नामहै। प्रकाश ओर विमशं को समञ्लने के लिए 
देखिएे टि ० २१। 

२३. प्राण, अपान समान शाक्ति--पंचप्राण प्रसिद्ध है। वे ह प्राण, अपान, 
ना, उदान? व्यान । ये अधिकतर रपा वायु के अर्थे प्रयुक्त होते 
दे । इन्हीं पाच प्राणोंसे जीवोंका जीवन चलता रहता टै । प्राण 
शरीरसे भिन्नहोतेदह। वे शरीरके स रे काथ चलाते रहते हैं । 
प्राणों कौ अभिव्यक्ति वायुके द्वारा होतीदहे। प्राण सामान्य अ्थंमें 
जीवनके काये चलाने वाली सभी शक्तियों के लिए प्रयुक्त होता टै । 
विशेष अथेमे प्राण वह्‌ वायुहै जो नथनेसे बाहर निकलता है जिसे , 
प्रश्वास कहते हैँ । अपान वह वायु है जौ नीचे गुदा की ओर जातादहै 
ओर जो मल-मूत्र को बाहर फेकता ह । समान वह वायु टै जो शरीर 
के भीतर कार्यं करता हुआ अनन इत्यादि के पचाने के अनन्तर उनका 
शरीर में समीकरण करता है । उदान वह वायुदटै जो उपर की ओर 
जाता है । व्यान" का अर्थदै (सभी दिशाओं मे जाना' । वह समस्त 
शरीर मे व्याप्त रहता है । | 

यहां पर प्राण, अपान, समान इत्यादि रक्तिं कहे गये हैँ । 
इन्हीं नामके वायु इन्हीं शक्तियो के काथं ह जैसे प्राण वायु प्राणशक्ति 
का काये है इत्यादि) 


प्राण, अपान, समान शक्तियो से जीव बद्ध. होता है, वह पञ 
बनता है ओर उदान ओर व्यान शक्तियों से वह मुक्तहो जाता रहै, 
पति बनता है । 
१२४. पुयंष्टक-यह्‌ सूक्ष्मशरीर का पर्याय है जोकि संस्कारोंका कोश है. 
जो स्थुल शरीरं की भांति मृत्यु के समय नष्ट नहीं हो जाता । पुयंष्टक == 
पुरी +अष्टकं । पुरी का अर्थ पुर ( नगर )। अष्टक का अ्थंदहै 
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परत्यभिन्नाहूदय 
अष्ट ( आठ ) का समुदाय । पूरयेष्टक का अथं हज (आठ के समुदाय 
वाला पुर? । 
यह अष्टक या आठकासमुदाय निम्नलिखितहै:- 
५ तन्मात्रा बुद्धि मन -{- अहंकार । 


१२५. इस सन्द्भंमें कला काअथेरै, भाग, अंग जो जीव को परिमित ओर 


वद्ध बनाते ह ।. 


१२६. जव प्राण ओर अपान तुल्यवल हो जाते ह, तव उदा णक्तिका 


आविर्भाव होता टहै। तव उदानशक्ति क्रियाशीलदहो जातीरहै ओर ` 


मध्यधाम वा सुषुम्नाके भीतरमें ऊपर की भोर जाती ठै ओर तुयं 
अर्थात्‌ चेतना की चौथी अवस्था को प्रकट करती है । 


१२७. “मध्यधामः मध्यवारखी नाडी है जिसे सुषुम्ना कहते हैँ । सुपुम्ना को 


दोनों ओर नाड्यां हैँ जो भौतिक नाड्यां नहीं; किन्तु प्राणकी 


नायां हैँ । जिनमे से कुछ प्रवाह होता दै वह नाडी कहलताहै। ` 


सुषुम्ना की दोनों ओरजो नाडिर्यांदहैवे इडा ओर पिगला कहलाती 
है । इडा नाड़ी में प्राण का प्रवाह होता ओर पिगला में अपान का। 
इडा सुषुम्ना कौ बार्ह्‌ओरदहै पिंगला दाहिनी ओर । इडाकोसूर्येनाडी 


ओर पिगलाको चन्द्रनाडी भी कहतेरहै। सृषुम्ना व्हनडीरहै जो 


मेरुदण्ड के भीतर से होकर.ऊपर मस्तिष्क को ओर जाती दहै । मनुष्य 
मे सामान्यतः प्राण ओर अपान शग्तियां ही क्रियाशील रहती ई । जब 
योग के अभ्यास से प्राण-ओौर अपान की धाराएं तुल्यबल हो जाती है, 


तव मध्यधाम अर्थात्‌ सुषुम्ना का मागं खुल जातादहै ओर उदान की 


धारा उसके भीतरसे सहस्रार की ओर वहने लगती हँ ओौर तब 
चेतना की तुयं अवस्था घटितं होती है । 


. वुयं-- तुयं शब्द का अ्थंहै चौथा । चतुर्‌ शब्द का अथं होतादहै चार। 


तुयं शब्द “चतुर्‌ + यत्‌ से बना दै । “चतुरः के चःकालोपहो जाता 
है, केवल (तुर्‌ रह जाता है ओर यत्‌ प्रत्ययकेत्‌ कालोप हो जाता 
है, केवल “य' रह जाता दै । (तुर्‌ ~-यः से (तुयं हो जाता है जिसका 
अथे होता है चौथा। 

सामान्यतः भनुष्य की चेतना तीन अवस्थाओं में काये करती रहती 
है-- जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति (गाढ्‌ निद्रा)। जब मध्य धाम अथवा 
सुषुम्ना में उदान शक्ति क्रियाशील होती है, तो तुयं अर्थात्‌ चोो 


ह 
= 
यायिय 
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अवस्था को चेतना को उपरन्धि होती है । इस अवस्था मे अभेद बुद्धि 
होती है, भेदबुद्धि चटी जाती दै । यह्‌ अवस्था आनन्दपू्णं होती है । 

प्रथम अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था मे, देह, प्राण, मन ओर इद्रियां 
क्रियाशील रहती हैँ । द्वितीय अर्यात्‌ स्वप्न की अवस्था में केवल प्राण 
ओर मन क्रियाशील रहते ह । तृतीय अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्थामे मनभी 
निक्रिष्य हो जाता है गौर आत्मा अर्थात्‌ शुद्ध चंतन्य को केवल शून्य 
का बोध रह जातारहै। तुर्यं अर्थात्‌ चौथी अवस्था मे जीव उपयुक्त 
अवस्थाओंसे छुटकारा पाजाताहै ओर  विदानन्दघन अवस्थामें 
रहता है । 

हमारी जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति अवस्थाएं परस्पर पृथक्‌ होती 
है अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था में स्वप्न ओर सुषुति कौ अवस्था नहीं रहती 
स्वप्नावस्था मे जाग्रत्‌ ओर सुषुप्तिकी चेतना नहीं रहती, सुषुति 
अवस्था में जाग्रत्‌ ओर स्वप्न की चेतना नहीं रहती । जब हम एक 
अवस्था मे रहते है, तो हमे अन्य दो अवस्थाओं का बोध नहीं रहता । 
प्रत्येक अवस्था का बोघ पृथक्‌-पृथक्‌ होता है । इन तीनों अवस्थाओं में 
हमारी चेतना खण्डशः काये करती है । किन्तु जव हमें तुर्यविस्था की 
उपकलन्धि होती है, तो हमें बराबर तीनों अवस्थाओं का बोध रहता 
दै । तुर्यं अखण्ड सम्पुणं चेतना है, उसे सदा तीनों अवस्थाओं का बोध 
रहता हे । तुयं अविच्छिन्न चेतना है । 


जब तुं चेतना दृदृरूप से प्रतिष्ठित हो जातीरै, तो मनकी 
खण्डढ्रत्ति अर्थात्‌ मन का खण्डशः विभागशः जानने का स्वभावक्षीण 
हो जाता है । तुये चेतना एक एेसी अवस्था है जिसके द्वारा हमें जाग्रत्‌ 
स्वप्न, सुषु्ि तीनों अवस्थाओं कासदा बोध रहता है । मायाके कारण 
हममे भेदबुद्धि रहती है । तुयं अर्थात्‌ चौथा एक सापेक्ष शब्द है । यह्‌ 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुश्ि इन तीन अवस्थाओं की अपक्षासे तुये ता 
तुरीय ( चौथा ) कहा जाता है। जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुक्षि-ये 


तीनों अवस्थाएं विलप नहीं हो जातीं । केवल यह होता टै कि तुयं 


अदस्थाको उपयुक्त तीनों अवस्थाओं क्ासद। बोध रहताहै वह्‌. 
उपयु क्त तीन अवस्थाओं से छिन्न नहीं रहती । तुयं अवस्था उदान- 
शक्ति के द्वारा सम्पनन होती है। 

व्यानशक्ति- समष्टि को टष्टिसे यह्‌ विश्व भर में व्याप्तटै; व्यष्टि 
कीटष्टिसे कुण्डलिनी के जाग्रतु होने पर यह सारे शरीर मं व्याप्त 
हो जाती है ओ इक्षके दारा तुर्यातीत अवस्था सम्पन्न होती है । 


१२४ 


१३२. 


भ्रव्यर्भिनज्ञाहूदय 


१३०. तुर्यातीत दशाः--इसका अथे है तुयं अर्थात्‌ चौथे से अतीत” । यह्‌ तुर्यं 


१३९१. 


१३३. 


से परे की अवस्थादहै। तुर्यं (चौथा) जाग्रत, स्वप्न, सृषुत्ति--इन 


तीन अन्स्थार्ओकी अपेक्षासे तुर्यं कहलातादहै। तुर्यातीत दशामें 
उपयुक्त तीन अवस्थाओं का विलोप हो जाता दै। इसलिए जव तीन 
अवस्थाओं का विलो हो जाता है, . तव तुयं जो उन तीनों की अपेक्षा 
से तुयं कहराता था फर तुयं नहीं कटा जा सकता । तव वह॒ अवस्था 
तुर्यातीत कहलाती है अर्थात्‌ वह अवस्था जिसमें तुयं अतीत हो गया 
है, चला गया है, समाप्त हो गया है । तुर्यातीत. दशा मे चेतना निस्त- 
रङ्ग महोदधि के समान हो जाती दै ओर आनन्द से परिपूणं होती है । 
यह शिव-चेतना है । यह्‌ वह अवस्था है जिक्मे समस्त विश्व का 


अपने आत्मा जसे भान होता है। तुये दशामें मन केवर क्षीणहो 
-जाता है, तुयतीत दक्षामे वह शक्तिमे विखीनहो जाताहै। जव 


तुयं अवस्था पूणंरूप से विकसित होकर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच 
जाती है, तब वहु तुर्यातीत मेँ परिणत हौ जाती हं । इस अवस्था में 
व्यक्ति को सब कुछ शिव या आत्मा जका प्रतीत होता हं । 


पतिदशा-- यह्‌ वह दशा है जिसमें जीव का पति अर्थात्‌ शिवसे 
तादात्म्य हो जाता ह्‌ । 


९ वें विद्रत्‌ सूत्रम संसारित्व फा वणेन परमशिवके टदष्टिकोणसे 
किया गया दै । उसमें यह बतलाथा गयादटै कि किष प्रकार परमशिव 
अपने स्वातनत्य से अपनी इच्छा ज्ञानक्रिया शक्तियो का संकोच 
करके संसारित्वं सम्पादित करतादै। इस श्वे सूत्र मे संसारित्व 
का वणन जीव के टृष्टिकोणसे किया गया दै। इसमे यहे बतलाया 
गया है कि किस प्रकार जीव पञुदशामें अपनेही शक्तिचक्रों से 
व्धामोहित होकर संसारित्वको प्राप्त होता दै ओर किस प्रकार 
पत्तिदशा में उदानशक्तिसे तुर्यावस्था ओर व्यानशक्ति से तुर्थातीत 
अवस्था में पहुंच जाता है। जीव पशुदा में शक्तिचक्रों मे व्यामोहित 
होकर संसारी बनता है, -पतिदशा मे शक्तिके विकास से जीवन्मृक्ति 
लाभ करताहें। 


यहाँ पर नहीं बतलाया गया.है कि ग्रन्थकार प्रत्यभिज्ञा की किस टीका 
का संकेत कर रहा है। सम्भवतः उत्पलाचाये ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञा- 
कारिकापर जो विवरृति लिखी थी भौर जो अभी तक उपलन्ध नहीं 
हुई दै उसी का संकेत ग्रन्थकार ने किया हे । 


१३४. 
१२३५. 
१२३६. 


१२३७. 


१३८. 


१३९. 


रिप्पणिर्यां १२५ 


चित्त--जीव की संकुचित संवित । 

चेतन-- इस शब्द का इस प्रसंग में अर्थ है आत्मा को तात्विक संवित्‌ । 
चिति--संवित्‌ का असंकुचित वास्तविक स्वरूप । इसे चित्‌ भी कहते 
है । वित्‌ की शक्ति को प्रायः “चितिः कहते है । 

उत्पलदेव या उत्पलाचायं का काल ९००-९५० ईशवी शती है । यह 
उद्धरण श्िवस्तोत्रावली से किया गया है | 

परम्परागत त्रिमूर्ति है--त्रह्मा, विष्णु, शिव । इ शास्त्र मे शिव चरम 


सत्‌ के लिए प्रयुक्त हुआदहै। इसलिए इसमे शिव के स्थानम इद्र 
शब्द क। प्रयोग हुं है] 


यह उद्धरण वसुगू्त कौ स्पन्दकारिका कारटै। पुरी कारिका इस 


प्रकार है :- 


१.४०. 


तदाक्रम्यबरः मन्त्राः स्वंज्ञदरुकाछिनः । 
भरवतन्तेऽधिका राय करणानीव देहिनाम्‌ ॥ (रने० २ का १० ) 
अथात्‌ मन्त्र ( चिति ) के उष वल को प्राप्त कर सर्वज्ञ ( शिव ) 

के बन्से सम्पननदहो जाते हैँ ओर तब अपने अधिकृत कायं में प्रदत्त 
होते है जसे देही ( व्यक्ति) की इद्रियां (देही की शक्ति से अपने 
अधिकृत कायं में प्रत्त होती है, केवल अग्नैसे ही नहीं ) । 
समावेश समापि कौ वह॒ अवस्था है, . जिसमे एकत्व का बोध होता है, ` 
जिसमें समस्त विश्व का आत्मवत्‌ बोध होता है, जिसमे जीव की 


` चेतना शिव कौ चेतना से .दात्म्य लाभ करती है । 


१.४१. 


१४२. 


१.४३ . 


व्युत्यानदया-- व्युत्यान का शाब्दिकं अथं है (उठनाः । व्युत्थानदशा 
का अर्थं है समाधिदज्ला से चित्त का साधारण दैनिक जीवन की दश्ामें 
आ जाना) । 


देहप्राणनीरसुलादिषु--द्ेहप्राणः प्रमाता का सूचक है । इतमे सापेक्ष 
वद्धि से देह बाह्य है ओर प्राण आन्तर, नीलसुखादिः प्रमेय का सूचक 
है । इसमें नीलः बाह्यप्रमेय ओर '्सुखः अन्तर प्रमेय का सूचक है । 


मध्य-- मध्यनाडी; मध्यः शाम्भव दृष्टि से सर्वव्यापी चित्‌ है जो कि 
सवके भीतर की मध्यभून सत्ता है। वह शिव की वि्युद्ध अहंता 
( अहं-चेतना ) है । “शक्तिः को दृष्टि से बह ज्ञानक्रिया है । “अणु 
( जीव ) कौ ट्ष्टिसे वह्‌ मध्य नाड़ी है। 


१२९६ 


परत्य्भिन्नाहूग्य 


मध्यनाडी अथवा मध्यमानाडी सुषुम्ना नाड़ी है .जो इडा ओर 


` विगलाके बीचकी नाड़ी है। 


१४४. 


“नाडी? णव्द नड धातु से व्युतन्न हआ है जिसका अं गिरना 
याबहनाहै। जिमरमेसे कुछगिरेया बहे वह्‌ नाडी रहै । नाडी वह्‌ 
नली है जिकषमेसे प्राण का प्रवाह होता रहताहै। सुषुम्नानाडी का 
मध्य वा मध्यमानाडी नाम इमच्िएरहै क्योकि वह्‌ शरीरके मध्यमें 
है । “सुपुम्नाः शब्द की व्युत्पति सन्दिग्ध है। शब्दकल्पद्रुम के अनुसार 
इसको व्युत्पत्ति है सुषु इतथग्यक्तशब्दं मनतिः ( सूषु~-.८ म्ना) 
अर्थात्‌ जो “सुषु” यहु अव्यक्त ध्वनि करती रहती है, वह मृषुम्नादहे। 
कुछखोगोंने नाडीको (नवं ( वायुनाडी ) ओर चक्रों को शेण्या 
( नाडी ग्रन्थि ) समक्ष रक्खा है। यह श्रमरहै। योगकी नाडी ओर 
चक्र स्थूल शरोरके अङ्क नहींदहँ। वे सूक्ष्मशरीर में प्राणमयकोश 
के अंग हैँ । केवल उनका संस्पशं ओर प्रभाव स्थुल शरीरके नन्व" 
( नाडी ) ओर शगैण्किपाः ( नाडीप्रन्थियो) के द्वारा व्यक्त होता है। 
चक्र प्राणशक्ति के अधिष्ठान है। 
प्राणशक््ति का इस सन्दभेमें तातायं सवंब्धापी आद्या प्राणणक्तिसे है, 
न कि व्यक्तिके भीतर जो व्रानवायु ३। तिति का अलसर है। [चिति का आत्मस्वरूप को 
गोपन करने के ल्यि ओर धीरे-प्ीरे पचमहाभूत में परिणत हो जाने 
मे यह पहला क्रम है । इ प्राणशक्ति को महाप्राण भी कहते हैँ । 


१४५. ब्रह्मरन्ध्र--तंत्रशस्त्र के अनुार प्राणमय कोश मे कदे चक्र अवस्थित 


९ 
र. 
३. 


है जोकि प्राण के भिन्न-भिन्न केनदरहै। ये चक्र इसलिए कहराते है 
क्योकि इनकी आकृति चक्र ( चाक ) जैसी प्रोत होती है। इनके 
भीतर प्राण पुञ्जीभरूत रहता है ओर प्राणमयकोर के माध्यम से उस 
प्राण का वितरण सारे स्थूल शरीर को होता है। 

जब उपर के चक्र जागृत हो जाते हँ तव साधक को. कु सूक्ष्म 
ओर गह्य अनुभव होते हैँ। उनके नाम स्थूल शरीरके सबसे निकट 
के अवयवो के साय नीचे दिये हैँ । 


संस्था | सवते निकट का स्यूरदारीर फा अवयव | चक = ` | सबसे निकट का स्थूरुदारीर फा अवयव | चक्कर 


जननेन्दरिय के नीचे मेरु दण्डका प्रदेश मूलाधार 
जननेन्द्रिय के ऊपर +; 9 स्वाधिष्ठान 
नामिका ¢ ५ मणिपूर 


रिप्पणि्यां ५.६ १२७ 


४. इदयका मेरु दण्ड का प्रदेश अनाहत 

श. कण्ठके नीचे का . ,; ् विशुद्ध 

६. श्रमध्यका > ५ जाज्ञा 

७. सिरका उपरो भाग ,, ष , सहस्रार अथवा 
ब्रह्मरन्ध्र । 


१४६. मधोववत्र--दसका शब्दार्थं है नीचे का अवयव । इसको मेद्‌कन्द भी 
कहते है । यह गुदा के मूरमेंहे। 


` १४७. पराङापच्र--ढाफ के पत्ते को पलारपत्र कहते हैँ । पलाशपत्र की मध्य 
शाखा का तत्य है (मध्यतन्तुः। सुषुम्ना को पल।शपत्र के मध्यतन्तु 

से उपमादीगर््टै। जो नाडिर्यां सुषुम्नासे शरीरम चारों ओर 
जाती £, उनकी उपमा पलाशपत्र के मध्पतन्तु मे जुडी हुई अन्य 
तन्तुओं से दी गरईहै जोकि उप पत्र के चारों ओरफंटी हुई है। 


१४८. मध्यम नाङो--सुपुम्ना है जो कि मेरुदण्ड के भीतर से होती हर 
मस्तिष्क तक जातौटै। यह मूलाधार से सहस्रार तक प्रसृत है। 
सुषुम्ना आग के समान चमकती हुई तामसिक नाडी है। इसके भीतर 
दीपिमती वख्रा या वचिणी नाडी है जो राजसिक है। इस वच्िणी 
नाडी के भीतर पीतवणंकी चित्रा या चिश्रिणी नादी है। सी 
चित्रिणी नाडी के भीतरी भाग को ब्रह्मनाडी कहते है। तन्त्रो ने 
सुषुम्ना को ववाह्लिस्वरूपा" ( आग के समान ) वच्िणी को सू्यस्वरूपा 
( सूये के समान ) चित्रिणी को चन्द्रस्वरूपा ( चन्द्र के समान ) बत- 
राया हे। चित्रिणी नाडी जहां संमाप्तहोतीहै वर्हांजो छिद्र है 
वह ब्रह्मद्वार कटलताहै। इमी दारके भीतरसे कुण्डलिनी शक्ति 
ऊपर को जातो है । 


इडा ओर पिला नाडिर्णां सुषुम्नाके बाहर है जो कि समा- 
नान्तर रूप मे उसके ऊपरसे जातीर्हँ। बार ओर इडा ओौर 
दाहिनी ओर पिंगला । ये नाड्यां धनुषाकारवत्‌ टेही है । ये नासारन्ध 
तक गई टह मेख्दण्ड के मध्य मे सुषुम्ना दै। उसके बाहर 
बाई ओर षडा है ओर दाहिनी ओर पिगला टन तीनोंका आज्ञा 
चक्रके पास संयोग होतादहैजो कि त्रिवेणी कहलाता है। 
१४९. यह विकास शाम्भवोपाय ओर शाक्तोपाय कौ ष्टि से हा है । 


१५०. ब्रह्मनाडी -यह्‌ मध्यनाडी या सुपुम्नाकादही दूसंदा नाम है । 
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यदामध्यभूता ब्रह्मनाडी विकसति--यह्‌ विकास आणवोपाय की ष्टि 


 सेहोतादे। 
१५२. 


प्राणायामका अथै प्राण का आयाम ।. आयाम का भाव है नियमन 
अर्थात्‌ नियमित करने कौ क्रिया । 

प्राण-अपान, एवास प्रश्वास को एक विशेष नियम पे लेने ओर 
छोडने की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं । 
मुद्रा--इसका साधारण अथे है “छाप, मोहर । योग मे इसका अथ 
होता है विशेष अंग-पिन्याप्त, ( विशेष रूप से हाथ ओर अंगुल्यों कौ 
निश्चित स्थिति )। अधिक व्यापकं रूपमे इसका अथंहोताटै कुछ 
अवयवो ओर इद्रियो का विशेष-नियंत्रण जिससे ध्यान ओर समाधि 
मे सहायता मिलती है, जेसे नैरवी मृद्रा। देखिए षेरण्डसंहिता- 
तृतीयोपदेश । 
बन्ध--इसका शाब्दिक अर्थं है बबाधना?। इस्त सन्दभं मे इसका अथं 
है योग की वह क्रिया जिक्षमे किकी विशेष अवयवया अंग को आकू 
चित करके रोके रख्ते हे । 
हृदय--इमका अथं यहां पर वह हृदयया मांसपिण्ड नहीं है जिंसक्र 
दारा सारे शरीरम रक्त प्रपात होतादहै। यहाँ पर हूदयका भाव 
है (अन्तस्तम चेतनाः । इसको हृदय इसलिए कहा है क्योकि यह्‌ समस्त 
सत्ता का केन्द्रहै। यह्‌ वह्‌ प्रकाश है जिघमें क्षारा विश्व निहित है। 
व््रक्ति मे-यह्‌ आध्यात्मिक केन्द्र है । 
विकत्प--दे० टि० ५०। 
तुयं --दे° टि ० १२८ । 
तुर्यातीत--दे° टि ० १३० । 
यहाँ पर क्षेमराजने भूलकी है । कठोपनिषद्--अयवेवेद की नहीं है, 
यजुर्वेद की है । अए्नन्‌ के स्थान पर प्रायः इच्छन्‌ पाठ पिल्ता है। 
स्वस्वित्ति अथवा आत्मचेतना कौ दो स्थिति होती है--(१) गान्तो- 
दित (२) नित्थोदित । (१) शान्तोदित वह्‌ स्थिति है जिशमें आतम- 
चेतना का आविर्भव होता है, किन्तु फिर तिरोभाव हो जाताहै। 
(२) नित्योदित मं अ।त्मचेतना का सदा आविभव बना रहता है, 
कभी तिरोभाव नहीं होता। अत्मातो नित्थोदित है ही, उसमें 
हमारी चेतना की स्थिति बरावर नहीं रहती । शक्तिंसंकोच के सिद्ध 


होनि पर हमारी चेतना की नित्योदित में स्थिति हो जातीदहै। 
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रिच्यणिर्यां १२९ 


ऊटवंकुण्डलिनो--जव प्राण ओर अपान सुसुम्ना में प्रवेशः करते है ओर 
कुण्डलिनी ऊपर को उल्ती है तो उसे ऊ्वेकुण्डकलिनी कहते है । 
कुण्डलिनी एक विगेष शक्ति है जो मूलाधार में ३ वलयो (च्पेटो) में 
परसु्षरूप में वतमान ह । जब वह्‌ मन्त्र अथवा ध्यान के द्वारा जाग्रत्‌ 
होती है, १३ वल्यों से सुषुम्नानाडी के भीतरसे ऊपर की ओर उठती 
है, म्बिका को पारकर ब्रह्म रन्ध्र तक पहुंचती है, तो वह उध्वेकुण्डछिनी 
कहलाती है ओौर उसकी इस व्यापि को विकास या विष कहते हैँ । 
जिह्वामूल के पास चार प्राण न्नी क चतत्पव 7 ्कराहा) को 
रम्बिका कहते हैँ । दो नाड्यां वे हैँ जिनके द्वारा सभी जीवों मे प्राण 


का प्रवाह होता है । तीसरी नाडी वह है जि्के हारायोगी मूलाधारसे 


उध्वैकुण्डछिनी के हारा ब्रह्मरन्ध्र तक जाता जैसा कि ऊपर वर्णेन 
किया गयादहै। चौथी नाड़ी उन सिद्ध योगिर्योँके लिए है जिनका 
प्राण-वायु विना मूलाधार से होकर सौधे ब्रह्मरन्ध्र को चला जाता है। 
षष्टवक्त्र--यहाँ वक्त्र का अथं अवयव है आंख, कान, नाक, मुख ओर 
पायु को पंचवक्त्रः कहते है । मेदकन्द कोजो गुदाके मूकमें है षष्ठ- 
वक्त्र ( छठा अवयव ) कहते हैँ । 

अधः कुण्डकिनी--लम्बिका से मुलाधार मे वतमान कुण्डलिनी के १३ 
वलय तक का क्षेत्र अधःकुण्डलिनी काहै। प्राण का प्रवाह अधः- 
कुण्डिनी के द्वारा रम्बिका से मूलाधार कीओर होता है। इस दशा 
को संकोच या व्ल कहते हैँ । प्राण अपान का मिलकर सुषुम्नाधाम 
के द्वारा मूलाधारत्कआ जाने का नाम अधःकुण्डकिनी है। 
वह्भि-विष--वह्भि का अधःकुण्डकिनी से सम्बन्धहै ओर विषका 
ऊध्वंकरुण्डलिनी से। अधःकुण्डल्िनी मे प्रवेश ( अवश ) संकोच 
अथवा व्ह कहलाता है । उ्वेकुण्डल्िनी मै उठना विकास अथवा 


विष कहलाता है । व्भि काप्राण वाशु से सम्बन्यहै ओौर विष का. 


अपान वायु से; जव प्राण सुपम्ना मे प्रवेश करता है ओर अध; 
कुण्डलिनी अथवा मूलाधार तक जाताहै तब इस दशा को वद्धि कहते 
है । अधःकुण्डलिनी के मूल ओर आ मध्य तक मे प्रवेश वल्लि अथवा 
संकोच कहलाता है 4 बह्व शब्द "वह्‌" धातु से निष्पन्न हुआ दै जिसका 
अर्थं है “ले चलना, >े जानाः। अग्नि को वह्भि. इसलिए कहते हँ 
वयोकि वह जो कुछ उसमे हवन किया जाताहै उसे देवों तक के 
जातीदहै। इस दशाम प्राण कामूलाधार तक कहन होता है ( अर्थात्‌ 
जाता है) इसरखए उसे बर्ह्धिं कहते हैँ । 
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अधःकुण्डकिनी के मध्य के शेष अर्धभाग ओौर उक्षके पूर्णं 
अग्रभागसे लेकर उऊध्वेकुण्डछ्नी तकमे आवेश अथवा प्रवेश विष 
कहट्काता है । क) 

इस प्रसंगमें विष शाब्द का अथं जहर नहीं है। विष शब्द 
विष्‌" धातु से तिष्पन्न हुआ है जिसका अर्थं है श्याप्त होना, फैल 
जानाः। अतः विष का अथंहै प्रसर या विकास । जहर को विष 
इमक्एि कहते हैँ क्योकि वह सारे शरीरम व्याप्त हो जातादहै। 
वह्भि ओर विषके मध्यमे चित्त को फकना चादिएः-यह कहने का 
तात्पयं यही है करि जव, प्राण ओर अपानं सुपुम्नामें प्रवेश करते हैँ 
तव {उत्त को वरि ओर विषके बीचमें अर्थात्‌ अधःकुण्डलिनी ओर 
ऊध्वकुण्डण्नी के वीचमें निरुद्ध कर देना चाहिए । निरुद्ध करदेन 
का तात्पये यह है वहीं उसे रोक देना चाहिए । 





स्मरानन्द-इम प्रकार जव पित्त अवरः ओर ऊश्रेकण्डल्नो के बीच 
मे निरुद्ध किया जाता तव मेथुन के आनन्द को अनुभूति होती है । 
यह षपराढृत्त कामानन्दहै। मैथुन का संगम बाह्यहै, यह्‌ संगम 
आन्त्कि ह ॥ ~ 


इस स्थान पर इस सम्प्रदायकी यौगिक क्रियाका वणेन.है। मध्य 


के विकाससे ही प्िद्धि होती दहै। अणु अर्थात्‌ जीव के लिए इसका 
अथटै सुपुम्नामें जोकि इडा ओर षिगला नाड्यां के मध्यमे है-- 


. प्राण्शा्ति का विकास । मध्य की सिद्धिका एक उपायै शक्ति का 


संकोच ओर विकास । संकोच ओर विकासके शात्दिक अर्थसे इस 
यौिक क्रियाका भाव नहीं व्यक्तहो सकता । यहाँ पर संकोच का 
निम्नलिवित तात्पयं है : जव इन्धियों के हारा चित्त विषयोंकौी भोर 
उन्मुख होता है, जब इन्द्रियां रूप, शब्द, गन्ध इत्यादि के ग्रहण में 
लगी होती है, तब वित्त को उनकी ओरसे खींच कर भीतः की ओर 
उस आत्मतत्त्व को ओरल्गा देना चाहिएनजो कि सभी कार्यो का 
उदुभव ओर अधिष्ठान है । | | 

विकास काअर्थहै इन्द्रियों कै बाहर खु रहने पर भी भीतर 
कौ ओर लक्ष्य रखना अर्थात्‌ भैरवी मुद्रा का अभ्यास । 

संकोच का भाव है वाह्य गिषयों से प्रत्याहार । विकास का 
भाव हे द्रद्रियों के विषयों क प्रति उन्मुख रहने पर भी आन्तरिक चेतना 
प्रर ध्यान । 
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संकोच ओर विकास का ओर अधिक संवर्धन किया जाता है 
उध्वेकुण्डलिनी कं स्तर पर प्रत्दाच्त्रत्तं हात इस स्मे 
प्रत्त ज वकत तत्तत छ संकोच का पर्याय समद्लना 
चाहिए । योगी सुषुम्ना मे प्राणशक्ति का विकास करता है ओर भ्रूमध्य 
मे उसका निरोध कर ऊध्वैकुण्डछिनी के स्तर पर पहुंचता है । यहाँ 
वह प्रसर-विश्रान्ति का अभ्यास करता है । संकोच-विकास का संवधंन 
भधःकुण्डलिनौ मे भो करना पडता है । अधःकुण्डछिनी के मूर ओर 
मघ्यके अधेभाग में अनुप्रवेश संकोच अथवा वरह्भि कहकाताहै ओर 
अधःकुण्डज्नी के शेष अधंभाग ओर अग्रभाग मे वहाँ तक अनुप्रवेश 
जहां कि उऊध्वकुण्डलिनी का पयैवसान होता है विकास अथवा विष 
अथवा उन्मीलन समाधि कहलाता है । | 
अनच्क--अच्‌ अ, इ, उ, ऋ, क, ए, ओ, एे, ओ-अर्थात्‌ सभी स्वर । ` 


अनच्क का तात्पयेहै ककार, हकार इत्यादि का बिना स्वरके 


उच्चारण करना (क्‌ह्‌.)। अनच्क उच्चारण का मुख्य भराव है 
किसी मंत्र पर ध्यान करते हुए उसके उद्गम तक पहुच॒ जाना जहा 
वह उच्चारणरहित है । 

प्राण हृदयसे प्रारम्भ होता है ओौर दाद्ान्त पर समा होता है 
अर्थात्‌ दोनो भ्रुवो के बीष से बारह अंगु के अन्त पर समाप्त होता 
है। हदय से यहां तात्पयं है “उरः प्राचीर ( डायफ्राम } का मध्य 
विन्दु” । निभालन का तात्पयं है चित्तका हृदयसे प्राणके प्रारम्भ 
होने ओौर द्वादेशान्त पर समाप्त होने पर ओर अपान के द्वादशान्त पर 
प्रारम्भ होने ओर हदय पर समप होने पर ख्गाना। प्राण के उठने. 
जौर ठ्टरने पर ओर इसी प्रकार अपानके उरने ओर ठहुरने पर 
चित्त को लगाये रखना निभालन कहराता है । यह बौद्धयोग के 
प्राणापान-स्मृति ( पानापानसति ) के समान है । यह “शवित-द्रादशान्त' 
या कौण्डलिनी कहलाता है । एक दुसरा दादल्ान्त ब्रह्मरच् के ऊपर 
है" जिसे “सिव -दा दशान्त या प्रक्रियान्तः कहते हैँ । 

सुभगे ( सुन्दरि ) यह्‌ देवी को सम्बोधन करके कहा गया है। इस 
दशेन में बहुत सी रहस्य की बातें शिव ओर देवीके संवादके रूप में 
कही गयी दहै । 

उन्मेष का राब्दाथं है िलना, विकास । यह्‌ रौवागमयोग का एक 
पाटिभाविक शब्द है। इस ग्रन्थ मं उन्मेषसम्बन्धी एलोक की केव 
एक पक्ति दी हुई है । पूर ष्लोक इस प्रकार द्वै :- 


# चे 
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प्रत्यभिज्ञाहूवय 


एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः । 
उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपरक्षयेत्‌ ॥ 
इसक्रा अथं है--जव कोई एक विचारमें लगा हृआदहै ओर 


दूसरे विचारका उदय होता टै तब दोनो विचारोंके सन्धिविन्दु भः 


के संवेदन को उन्मेष समञ्ना चाहिए 1 इसको कोई स्वयं देख ङे 
अर्थात्‌ अनुभव कर ठे । 
चित्त का स्वभावदहै एक विचारसे दुसरे विचार की ओर क्रम 
से चरते रहना, किन्तु यदि कोई एक विचार के समापतहोते ही ओर 
दूसरे विचार के उदय होने के ठीक पूर्वं चित्तढृत्ति को विश्रान्त कर 
ठे, तो वह उन्मेष भाव को प्राप्त कर सक्तादहै। इसकाभावरहै दो 
विचारोंया विकल्पों के बीचमे जो संविद्‌ का स्पन्द है उसमे विश्रान्त 
टीना अर्थात्‌ दोनों विचारोंका जो आधार या अधिष्ठान है उसमें 
ठहर्‌ जाना । उन्मेष की यह्‌ व्याख्या शाक्तोपाय टष्टि से है । 
शाम्भवोधाय कौ दृष्टि से अपने अभीष्ट ध्येय पर ध्यान करते- 
करते पारमार्थिके भाव का उदय होना (उन्मेषः कहलाता है । 
इन श्योकों मे, रसानुभूति परर ध्यान करनेके द्वारा परमानन्द के 
स्वरूप की अनुभूति के लिए तीन उपाय बत्तलाये गये हैँ। 
(१) आस्वादधारणा : खान-पान के आस्वाद के मूल पर ध्यान करना । 
(२) शब्दधारणा--संगीत से प्रास्त आनन्द के मूल पर ध्यान करना । 
(३) मनस्तुष्टिधारणा--जिस क्री वस्तु से मन को प्रसन्नता होती है 
उसके मूल पर ध्यान करना ।. | 
समावेश को समञ्चन के किए अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक के प्रथम आ्भिक 
के २०५ पूष को देखे । वह्‌ इस प्रकार है :-- 
आवेदाश्चास्वतन्त्रस्य, 
स्वतद्र पनिमज्जनात्‌ । 
परत्र पता शम्भो-- 
राद्याच्छक्त्यविभागिनः ( {,१७३ ) 
भावेश ( समावेदा ) का अर्थं है स्वातन्त्यरहित परमित प्रमाता 


की अपने संकुचित रूप को डुबोकर अर्थात्‌ नगण्य बनाकर स्वतन्त्र 


च॑तन्य अर्थात्‌ परमरिवके साथ तादात्म्य करकेना जो क्रि आद्या 
शक्ति से अभिन्न है। समावेशः का भाव है अपने संकुचित ख्पकोः 
विगलित कर परम शिवके खूपको ग्रहण कर लेनाजो किं आत्मा 
का वास्तविक स्वल्प टै । 


देखिए टिप्पणी सं° १७७ 
अभिनवगुप्त के अनुसार कला ओर भुवनो का रेखाचित्र 
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| रेखाचित्र का स्पष्टीकरण 

समस्त विर्व पाँच कलाओं मे विभक्त है । 

१. निवृत्ति करा-यह निम्नतम कलाहै। यह्‌ मुख्यतः पृथ्वीतत्त्व की वनी 
हई है । इसके अन्तगेत १६ भुवन है । निद्रत्तिकला.का निम्नतम भुवन कालाग्निरुद्र 
भुवनः कहलाता दहै । इसी का क्षेमराज ने “कालारन्यादेः> में उल्लेख किया है । 

२. प्रतिष्ठा करा-निवृत्तिकला के बाद यह्‌ दूसरी कला है। इसमें जल 
त्त्व से लेकर प्रकृतितत्तव तक २३ तत्त्व हैँ ओर ५ ६ भुवन है । 

३. विद्या छखा- यह तीसरी कला टै । इसमें पुरुषतत्त्व से लेकर मायातत्तव 
तक सात तत्व है ओर २८ भुवन ह । 

४. शान्ता कला--यह चौथी कला है । इसमें तीन तत्त्व है--शुद्धविदयाः 
ङ्णवर ओर सदारिव, ओर १८ भूवन दह । 

५. श्रान्तातीत कला--यह रपाचवीं कला रै । इसमे केवर दिव भौर शक्ति 
तत्तव हैँ ओर कोई भुवन नहीं है । | 


टिप्पण्या ^ ९९९ 


१७३. निमीलन समाधि--यह आंख मूँद कर ध्यान करने पर आन्तरिक 


समाधि की वह्‌ दशा है जिसमें व्यक्तिगत चेतना ( चित्त ) सरवेव्यापी 
चेतना ( चित्‌ ) में विलीन कर दी जातीदटै। इसमेवे्यया क्षय 
नहीं रह जाता । उसका चित्‌के साथ एेक्यहो जाताहै। यह 
वास्तविक अन्तमुंखता रै ओर पूर्णाहन्ता की अनुभूति का मागे ह । 


१७४. व्युत्यान--इसका शब्दां है उठ्ना । योग में. इसका अर्थं है ध्यान के 


१७५. 


अनन्तर सामान्य चेतना की स्थिति मे आना। 

्रममुद्रा--इसकी दूसरी संज्ञा सृद्राक्रमभीटहै। इसका भाव ग्रन्थ में 
ही क्रमसूत्र मे बतला दिया गयारहै। इसमे चित्तक्रमसे बाहर से 
भीतर ओर भीतरसे बाहर कौ ओर ञ्जकता रहता है । 

'आभ्यन्तर' सर्वव्यापी चेतना या शिव प्रतीत होता रहता है ओर 
"वाह्य '-भी इस दशा मे एक भिन्न जगत्‌ नहीं किन्तु सर्वेव्यापी चेतना 
या शिवरूप प्रतीत होने लगता है । इस सन्दभे मे “मद्रा शब्द अवयवो 
मौर अंगुल्यां के एक विह्ेष विन्यास या संस्थान के अथेमे नहीं 
प्रयुक्त हुआ है 1 जिस अथं मे उसका यहाँ प्रयोग हुआ है वह्‌ ग्रन्थ में 
ही आगे दिया हुआ है। 


१७६. पराभटारिका रूपा अहन्ता । यह पर्णं अहन्ता है । परा अहन्ता कहने 
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का तात्पयं है परमोत्कृष्ट विमशें 1 विमशे अर्थात्‌ अहंबोध तीन प्रकार 
कारहै--पर, अपर भौर परापर । पर विमशं शिव का टै जिसमे पूणं 
अभेदरहै, मे ओर यह्‌, ज्ञाता ओरज्ञेय मे कोई भेद नहींहै। अपर 
विमं अणु (जीव, व्यक्ति) का है जिसमे मै" ओर "यह" मे ज्ञाताः 
ओरश्लेय'मे स्वधा भेद है। परापर विमशं रक्तिका है जिसमं 
भेदाभेद है अर्थात्‌ ज्ञाता ओरज्ञेय का भेद होने पर भी उसका अति- 
क्रमण होता रहता हे । 

कालारन्यादेः चरमकरापयन्तस्यः-निवृत्तिकका के अन्तगेत काला- 
ग्निभुवनेश से लेकर अन्तिम कला तक । निद्ृत्तिकला सृष्टि की निम्न- 
तम कला है । शान्ताकला सृष्टि की उच्चतम कला है । यहाँ पर “कलाः 
का अ्थंहै. शसृष्टिका भाग'। सृष्टिकी कलाओं को समञ्चने के लिए 
संग्न रेखाचित्र देखिए । 

संविद्रुदेवताचक्रमू- सं विद्‌देवतासमूह । समष्टिफीद्ष्टिसे सेचरीचक्र, 
गोचरी चक्र, दिक्चरीचक्र ओर भूच रीचक्र सं विद्देवता हैँ । व्यष्टिकी 
ष्टि से परिमित प्रमाता, अन्तःकरण, बहिष्करण ओर प्रमेय संविर्ह्‌- 


वता है । 
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१७९. चमत्कार-सृष्टि क्रिया के अद्भुत आनन्द को चमत्कार कहते हूं । 
यहाँ पर इसका भाव है “अहं विमं '--पूर्णाहन्ता का आनन्द, समस्त 
सृष्टि को अहूंभाव से समक्ने का आनन्द । यहु अहं विमशं प्रकाड के 
साथ एकसद्‌भाव का परिणाम है । "प्रकाश" ओर 'विमशेः के विषय में 
देखिए रि०२२। 
परमसत्‌ प्रकार--विमशंमय्‌ है । वह व्यक्त ओर अव्यक्त रूपमे विश्व 
भी है ओर उसका शाण्वत अधिष्ठान भी है। 

१८०. प्रकारा के साथ एक सद्‌भाव--क्षेमराज ने यहाँ पर सत्‌ का आरो- 
हणक्रम से वणेन करिया है । पहरी अवस्था है--संवेय वा प्रमेय--जो 
कुछभीज्ञेय वस्तुदै। दूसरी अवस्थादहै संवेदन या प्रमाण अर्थात्‌ 
ज्ञान । तीसरी अवस्था है--सदाशिव जिसकी चेतना शरीर इत्यादि 
परिच्छिन्न उपाधियों से एकीकृत नहीं रहती, प्रत्युत समस्त विष्व ही 
जिसका शरीरदहै। चरम अवस्था है महेश्वर जिसकी आत्मसंवित्ति में 
समस्त सृष्टि समाविष्ट दै ओर जिसका प्रकाश से एक सद्भाव है। 

१८१. आादिक्षान्तामायोयदाब्दरादिगरामशं-- (अः ठेकर शक्ष' तक अमायीय 
दव्द राशि के परामशं के कारण-- तन्त्र के अनुसार पराशक्ति 
( चरम ईदवरीय सजेनात्मक शक्ति जिसके द्वारा विश्व का आविर्भाव 
होता दै) परावाक्‌ ( चरम ईदवरीय शब्द जो समस्त शन्दरारि का 
उत्स दहै) मे व्यक्त होती द । प्रत्येकं पद वाचक कहलाता है ओर प्रत्येक 
अथं वाच्य कहठ्लाता ट । वाच्य वा अथं ईइवरीय शब्द का आशय मात्र 
टै, वह केवर ईदवरीय शब्द का द्दयरूपदहे। 

क 

ईदवरीय गन्द अम्य हं अर्थात्‌ मायाके क्षेत्रसे परेहै। 
दाव्ददो प्रकारके ह माथीय ( मायाके क्षेत्रके ) ओर अमायीय 
( माव्राके क्षेत्रसे परे )। मायीय शत्दवेर्हँ अनका अथं खौकरिक 
परिपाटी के अनुसार आरोपित होता द । वे विकल्प मात्र हैँ । अमा- 
यीय शब्दवेर्हँ जो निविकत्प हँ जिनका अथं संत्यदहै, जो कल्पना, 
आरोपण अथवा रूट के परिणाम नहीं ह, जोः चिन्मय हँ । 

प्रामशं -जो कुछ वाच्य-वाचक जगत्‌ है वह्‌ अमायीय शब्द- 
राशिके खूपमें महेदवरमे वतंमानदहै। सृष्टि महेश्वर की अपनी 
शब्दराि का परामर्शं मात्र दहं, ओर कुछ नहीं । 

१८२. जगदानन्द--जगत्‌ रूपी आनन्द । जगदानन्द स दशन का एक 
पारिभाषिक शब्द है । इसका अथं ह महेदवर का आनन्द जो जगत्‌ के 
रूपमे फूट निकल्तादटे। इस दर्शन में अजगत्‌ महैरवर के बानन्द की 
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रिष्वणिर्यां | १३७ 


च्युति नहीं है, प्रत्युत जगत्‌ उक्के आनन्द की अभिव्यक्ति है । जगत्‌ 


नवर 
गुप्त के द के विषय मे निम्नलिखित 


उलोक ह :- 
यत्न कोऽपि व्यवच्छेदो नास्ति यद्विश्वतः स्फुरत्‌ 
यदनाहतसंवित्ति-परमामृतव्र हितम्‌ ॥1 
यत्रास्ति भावनादीनां न मुख्या कापि संगतिः । 
तदेव जगदानन्दमस्मभ्यं शंभुरूचिवान्‌ ॥ | 
( तंत्रा० खं० ३, ५ आ० ५०-५१ ) 
सव ओरसे प्रकाशमान होने के. कारण जिसमे कोई विभाग 
नहीं है, जिसमें चेतना अक्षुण्ण भौर अविकल है अर्थात्‌ जिसमें चेतना 
ही अपने को प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयके रूपमे अभिव्यक्त कर 
रही है, जो महेश्वर के आनन्दरूपी अमृत से प्रसारित है जिसमें 
ध्यान इत्यादि कौ कोई आवश्यकता ही नहीं है वही जगदानन्द है-- . 
एसा मञ्चको शम्भु ने बतलाया है । ( शम्भु अभिनवगुप्त के गुरु का 
नाम है जिन्होने उनको कौलमागं मे दीक्षित किया था। ) 
जयरथ ने जगदानन्द के भाव को अपनी व्याख्या में इस प्रकार ` 
व्यक्त किया दहै :- | 
जगता निजानन्दाद्यात्मना विर्वेन रूपेणानन्दो यतर यतरचेति 
जगदानन्दशब्दवाच्यम्‌ । ं 
““महेदवर का अपना आनन्द जगत्‌ के रूप मेँ सव ओर से दरय- 
मान होना जगदानन्द है । 

१८३. अक्र - “कुर शक्तिरितिप्रोक्तं, अकरं शिव उच्यते । ( स्वच्छन्द 
तन्त्र ) आगम में शक्ति को (कुलः कहते हैँ ओर शिव को अकुल? । 
कुल अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ शक्ति है । जो जगत्‌ मात्र में लृप नहीं है, 
जगत्‌ मात्रमें खो नहीं गया है, वह “अकुलः अर्थात्‌ शिव है। “अ' 
अक्षर मातृकाचक्र कौ दृष्टि से "अनुत्तरः या “अकुरः का यतक है । 

१८४. प्रत्याहार यहां पर प्रत्याहार शब्द संस्कृत व्याकरण के एक पारि- ` 
भाषिक अथं में प्रयुक्त हुआ है। सूत्र अथवा सूत्रों के पहले अक्षर ओर 
अंतिम अक्षर को मिलाकर'जो एकं शब्द वनता है उसे प्रत्याहार 
कहते हैँ । उदाहरणाथं अइउण्‌, ऋलक्‌, एओङ०, ठेओौच्‌ सूत्रों का 
पहला अक्षर अः है ओर अन्तिम अक्षर "च्‌ है; इन दोनों को मि 
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कर अच्‌ प्रत्याहार बनता है । अच्‌ कठने से अ,इ, उ> ऋ, दृ, ए, ओ, 
ठे, ओर ओौ इन अक्षरों का वोध होता है। प्रत्येक सूत्र का अन्तिम 
हलन्त अक्षर केवल प्रत्याहार बनाने के क्एिहै। वह्‌ किसी अक्षर 
का योतक नौ है । 

इस प्रसद्क म पहले अक्षर “अ” ओर अन्तिमि अक्षर हः को 
मिलाने से “अहः प्रत्याहार बनता है जो कि संस्कृत के अह्‌ शव्द 
कासूचक है जिसका अर्थं होता है र्भ; आत्मा" । "अह्‌" प्रत्याहार 
के भीतर असे ह तक संस्कृत भाषा का प्रत्येक अक्षर समाविष्टहै। 
आगम की दृष्टि से प्रत्येक अक्षर वाचक रहै जो एक वाच्यको सूचित 
करता है अर्थात्‌ प्रत्येक अक्षर एक पदार्थ का दयोतक है यतः “अहः 
प्रत्याहार मे सभी अक्षर आ जाते है, अतः “अह” वा अह” विर्व के 


सभी पदार्थो का सूचक है। परम शिव की, अहः (म ) कौ अनुभ्रुति 


मे समस्त विरदव अव्याकृत अभिन्न रूप में निहित है । 


१८५. बिन्दु - विन्दु का अथं है विन्दी, नुकता । 


` अनुत्तर अर्थात्‌ परमशिव के प्रशान्त महासागरमें क्षोभ.का, 
तनाव का एक कण उठता है। यह्‌ विन्दुहै। इसमें भावी विर्व 
अव्यक्त रूप से निहित रहता है । इस विन्दु को “घनीभ्रूता शक्तिः 
कहते हँ । यह्‌ अभी पदार्थोमें व्यक्त नहीं हुई टै। यह चिद्घन है 
घनीभूतासंविद्‌ है जिसमें भावी समस्त विई३ ओर प्राणी सम्भाव्यरूप 
मे, अविरिष्ट रूप मे, अनव्याकृतरूप मे निहित हँ । इसलिए व्याख्या- 
कार क्षेमराज ने छ्खिा है कि "अः ओर ह सम्पुटीभूत रूप मे समस्त 
सम्भान्थ विर्व को संग्रहीत क्रिये हृए॒ अनुत्तर में, परमशिव मे, एक 
अविशिष्ट विन्दुके रूपमे पड़ा रहता.है। बिन्दु अविशेष का, अभेद 
का द्योतक है। ( संस्कृत ) भाषा मेँ विन्दु अनुस्वार के द्वारा अक्षर 
के ऊपर एक विन्दी रखकर व्यक्तं किया जाता है । 
जसा कि कहाजा चुका, “अः ओर ह" में समस्त विव 
संग्रहीत है । “अ ओर "हः के अविभाग को व्यक्त करने के लिए उस 
पर अनुस्वार का विन्दु रखा हुआ है ओर इस प्रकार “अह' (अह्‌? के 
रूप में व्तंमान रहता है । यह अहु परमरिव का विमशंदहै जो इस 
बात का दयोतक है किं समस्त विर्व बीज रूपेण रिवमे निहित दहै 
ओर उसमें अभिन्न दै-। “अ? शिव का प्रतीक दहै, (हः राक्ति का प्रतीक 
है, उसपर जौ अनुस्वार विन्दु है, वह्‌ इस बात काद्योतक दहै कि 
यद्यपि दिव अपनी दाक्तिके दारा पृथ्वी तक में व्यक्त दै; वह्‌ इय 


व र्‌ यको ति क ` | 
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व्यक्तीकरण से विभक्त नहीं टो जाता, वह स्वरूपतः अविभक्त, पूणं 
रहता दै । इसी वात को क्षेमराजने (अविभागवेदनात्मक विन्दु- 
रूपतयाः इन शब्दो में स्पष्ट किया हे । 


प्रकाडस्य--मूल मे जो प्रकाशस्य शब्द है, उसका यहा पर अथ है 


घटसुखादिवेदय प्रकाशस्य घट (बाह्य ) ओर सुख (आन्तरिक) जो कुछ 
भी वेद्य रूपी प्रकाश है उसकी (विश्रान्ति) । 


महाहद-महासरोवर । परम अहंविमशं अथवा परम आध्यात्मिक 
आत्मचेतना को “महाह्वदः कहा है । इसको "महा  इसक्एि कहा है 
क्योकि यह अतिगंभीर है, स्वच्छ है ओर अपरिच्छिन्न है । 
'विवरणकार' से कल्लटाचा्यं का निर्देश किया है जो वसुगुप् के शिष्य 
ये ओौर जिन्होने “स्पन्दकारिकाः पर एक दृत्ति क्ख थी । कल्ख्ट 
ईसवी ९वीं शतीमें हुए थे । 

संवित्तिदेवताचक्र-- जब इन्द्रियां पूणैरूपेण पवित्र होकर देवतातुल्य हो 
जाती ह तब उनके चक्र (समूह) को “संवित्तिदेवताचक्रः कहते हैँ । 
चक्रवर्ती शब्दम उठेष है । एक अथं है चक्र ( इंद्रियसमूह्‌ ) का 
दासक । दूसरा अथं है सावभौम सम्राट्‌ । 
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पारिभाषिक शब्दों काकाश्च 


अ 
अ अनुत्तर, शिव 
अकू शिव जो कुल अर्थात्‌ शक्ति नहीं है, शिव ह । 
अख्याति अज्ञान 
अधःकुण्डकलिनो लमभ्बिका से लेकर मूलाधार के १ वल्य तक कुण्ड- 
किनीकाक्षेत्र ( दे° टि० १६०) 
अधोवक्षत्र गुदा के मूल में स्थित मेद्‌कन्द 
अनच्क | 


शब्दाथ-व्य ज्जन का विना स्वर के उच्चारण, गूढाथं- 
किसी भत्र की मानस अवस्थाः पर ध्यान जर्हां 
उसका उच्चारण नहीं होता । 
अनन्तभटूारक मंत्र प्रमाताओं का अधिष्ठाता । 


अनाभितक्षिव शिव की वह अवस्था जिसमे कोई ग्राह्य नहीं है, 
जिसके सम्मुख केवर शून्य है, विइव प्रतिषिद्ध हौ 
अनुग्रह्‌ गया है । 
| दैवीकृपा | 
अनुत्तर जिससे बढ़कर ओर कोई नहीं है, परम भसीमसत्‌, 
परमाथं । | | 
अन्तकोटि अन्तिम स्थल; भ्रुवो के बीच से बारह अंगुलियों के 
अन्तर का स्थल जिसे दादशांत कहते हे । 
अन्तमो भाव चित्त का भीतर की भोर मूडना, प्रत्यग्‌ढत्ति । 
अपर | निम्न 
अपवर्गं मोक्ष 
अपान बाहर से भीतर कीओर, गुदा की ओर चल्ने- 
वारो वायु । 
अमायीय ` माया के प्रभावसे परे; अमायीय शब्द वह दहै 
| जिसमे पद ओौर अथं एकात्म होते है । 
मथ उद्य; लक्ष्य; इन्द्रियों का विषय । 
अरग्रास ग्राह्य को पूरी तौर से निगल जाना अर्थात्‌ उसको 


दस प्रकार आत्मसात्‌ कर लेना किं वहु आत्म 
चेतना. से भिन्न न जान पड़े । 
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अग्यक्त 
असत्‌ 
अहन्ता 
अहंभाव 


जणवमद 


आत्मविश्रान्ति 
आत्मसात्कार ` 
आदिकोरि 
आनन्द 
 आभासन 
आहतं 
आहयानता 


च्छा 
षुदन्ता 


ईडवरतत्त्व 


ईदवरभद्रारक 


उदान 


प्रत्यभिनज्ञाहूदय 


अप्रकट; अर्य. अनाविर्भूत । 
जिसका अस्तित्व न हो, सत्‌ से विपरीत । 
अहु अर्थात्‌ म को चेतना । 
मेका भाव, म कौ अनुभूति । 
जा 
अणु अर्थात्‌ जीव का जन्मजात अज्ञान, वह्‌ आद्य 
परिमितता जिसके द्वारा सावभौम चेतनता जीव 
वन जाती है, बोध से शक्ति ची जातीहै ओर 
शक्तिसे बोध चखा जातादहै ओर इस प्रकार `. 
अपुणंता का वोध.होता है । 
आत्मा मे, अपने मे विश्राम या ठहुराव। 
अपने मे समी करणः स्वात्मीकरण । 
प्रथम कोटि; हदय जहाँ से प्राण उमडता है । 
आनन्द; शक्ति का स्वरूप । 
 शब्दाथं-आभास, गूढाथे-सृष्टि । 
जेन । 
सिमट जाने की स्थितिः सूख जाने की स्थिति; 
ठोस हो जाने की स्थिति । 


ह्‌ 
सदाशिव की प्रधान चेतना । 
इदं (यह) की चेतना, यह्‌ का परामशं 

ई 
शिव से गिनने पर ( शिव, शक्ति, सदाशिव, 
ईदवर ) चौथा तत्त्व; ईइवर तत्त्व मे अहं (म) 
भौर इदं (यह) दोनों परामश ( चेतना } स्फुट 
रहता है । इसमें अह ओर इदं दोनों की 
चेतना उभरी हृईः रहती है । 
ईरवरततत्त॒ मे व्यवस्थित मंत्रोश्वरों का 
अधिष्ठाता ।. 
ख 


वह प्राण जो ऊपर की ओर जातादहै; बह प्राण 
वा शक्तिजो सुषुम्ना में होती हुई ऊपर की 


उन्मीोखन 


उन्मीरखन समाधि 


उषटवंकुण्डलिनी 


कचुक 
करणेश्वयं: 
कला 


कारण 
कामंमरु ` 


कायं 
कार 


काराग्नि 
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ओर चरती ओर आत्मिक चेतना घटित 
करती है । 

शब्दा्थ- बमन करती हई, भावा्थ--बाहर करती 
हुई, व्यक्त करती हुई । 

शब्दा्थ--रआंख का खुलना । भावार्थं -सृष्टिका 
प्रारम्भ । वयोग में-आत्मिक चेतना. का 
स्फ़रण या विकासजो कि विचारोंकी स्पन्दभूमि 
या अधिष्ठान है । | 


शब्दां --आंख का खुलना; भावार्थ--अवस्थित 
का प्रकटीकरण, व्यक्त होना । 

चित्त की वह॒ स्थिति जिसमे आंख खुले रहने पर 
भी वाह्य जगत्‌ सर्वव्यापी चेतना या शिवरूप 


. प्रतीत होने लगता हे । 


ॐ 


जव प्राण ओौर- अपान सुषुम्नामे प्रवेश कर 
जाते है, तव ऊपर के भाग की कुण्डलिनी 
राक्ति। | 


कं 
कोरा । 
खेच री-गोचरी,-दिक्‌च री-भूचरी च॑क्र । 
कुत्व, परिमितकर्ृत्व, ` अभिव्यक्ति की 
प्रावस्था, अंश, अक्षर या शब्दांश ( ह कला- 
पयंन्त. ) । 
किसी का हेतुः वह जिसमे कायं की 
उत्पत्ति हो । 
कम॑ के परिणामस्वरूपं चित्त मे अवस्थित 
वासना या संस्कार का मल । 
कायं का परिणाम 
वह॒ शक्तिं जिससे समय या क्रम निष्पन्न 
होता है । 
निद़ृत्तिकलां का निम्नतम भूवन (दे टि° 
१७४ ) 


ग्राहक 
ग्राह्य 


चमत्कार 
चरमकलखा 
चार्वाक 


चार्वाक दशंन 
चित्‌ 


चित्त 


प्रव्यभिज्ञाहूवय 


शक्ति 

शाक्त शास्त्र या सिद्धान्त 
काये, शुद्धविद्या की शक्ति 

ख 

वामेश्वरी शक्ति की उपजाति, प्रमाता से 
सम्बद्ध शक्ति, वह राक्तिजो खे ( आकाशम ) 
चरी (चलने वाटली ) है-आकाश इस सन्दर्भ 
मे चेतना का प्रतीक है: 

ज्ञान 

ग्‌ । 
वामेश्वरी शक्ति को उपजाति, प्रमाता के अन्तः 


करण से सम्बद्ध । गो" शब्द का अर्थं है इन्द्रिय, 


अन्तःकरण इउन्द्रियोंका आश्रयदटै, अतः गोचरी 
अन्तःकरण से सम्बद्ध है। 
ज्ञाता, प्रमाता, विकल्पमेय जीव 
ज्ञेय : विषय । 

च 
पर्णाहिन्ता का भानन्द : कलाजन्य आनन्द का 
अनुभव । 


शान्त्यतीत कला अथवा शान्तातीत कला, अभि- ` 


व्यक्ति का सर्वोत्करिष्ट अवस्थान । 

भौ तिकवादी; अनात्मवादी, यदृच्छावादी स्वभाव- 
वादी । 

भोतिकवादी-अन।त्मवादी-यहच्छावादी दश्चन 

शुद्ध परम निरुपाधिक चैतन्य, सव विकारो का 
अविकृत अधिष्ठान । 

चितिरक्ति के संकोच से जन्य सत्यप्रधानस्वहूपी 
चेतना; मायाप्रमाता का स्वरूप । 

आत्मा : परमेश्वर, च॑तन्यवि दिष्ट जीव, प्राणी । 
ज्ञे, चेतना का विषय । 


छ 
अनच्क की | घ्वनिसे प्राण ओर अपान का 
निरो 1 


जगत्‌ 
` जगदानन्द 


जाग्रत्‌ 
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ज 
गच्छति इति जगत्‌- जो बरावर चलता रहे, . 
स्थायी न हो । 
आत्मा या महेश्वर का आनन्द जो जगत्‌ के रूपमे 
अभिव्यक्त है । 
जागते रहने की अवस्था; वह॒ अवस्था जिसमें 


जीव शब्द, स्पशं इत्यादि विषयो का ग्रहण करता 


रहता है । 
देहावच्छिन्न चंतन्य, जीवात्मा । 
देहमें रहते हुए, जीते जी हो जानेवाटी मुक्ति 
सच्चा बोध; ईश्वर की शक्ति 
त 


वहपन, किसी वस्तु का वस्तुत्व, सार, आद्य अथवा 
मुलरूप | 


क्रमशः कम होता जाना, सूक्ष्मता, प्रहसन, तनू- 


करण 


प्रकृति का स्थित्यात्मक गुण, मोह 


ऊहापोह का शास्त्र, युक्तिशास्त्र 


तन्त्र का अनुयायी 


जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषु्तिसे परे चेतना कौ चौयी 
अवस्था जो तीनों अवस्थाओं को एक सूत्र में 


धती है, अविकर चेतना मनोवैज्ञानिक प्रमाता 


से भिन्न हक्‌ चैतन्य; साक्षिचंतन्य । 

तुरीय 

तुयं से परे चेतना की अवस्था जिसमे तीन- 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुसि अवस्थाओं का भेदं समाप 
हो जाता है, वह आनन्दमय शुद्ध चेतना जिसमें 
कोई विकार नहीं होता, जिससे विव अपना 
आत्मा ही जान पड़ता है । 

तीन--(१) शिव, (२) शक्ति, (३) नर, अथवा 
पर (१), परापर (२), अपर (३) का वशेन वा 
शास्त्र 
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दर्शन 
 दिकचरी 


देश 


नित्यत्व 
निभारन 


निमीटनसमा 


निमेष 


नियति 
नयायिक 


पचकुत्य 


पति 
पतिदशा ` 
पर 
परप्रमाता 
परमदिव 


परमाथं 
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चेतना समष्टि चेतना में 


्रत्यभिज्ञाहदय 


द 
तत्त्वज्ञान करानेवाला शास्त्र । 
दिशाओं मे चल्नेवाली, वामेश्वरी शक्तिका वह्‌ 
प्रकार जो बहिष्करण अर्थात्‌ बाह्येन्द्रियों से सम्बद्ध 
हे। दिक्‌ काअथेटै देशाया दिशा । बाह्येन्द्रियों 


 कासम्बन्ध देरासेटहै। इसलिए बवहिष्करण दिक्‌- 


चरी शक्ति काक्षेत्रहै। 
फलाव, दिक्‌ 


न 


सनातनत्व 
देखना, मानसिक अभ्यास 
ध्यान कौ वह आन्तरिक अवस्था जिसमे व्यष्टि 
समाहित हो 
जाती है । 
प१लक मारना, विश्चका परम रिवम टीन हो 
जाना । 
का्यं-कारण द्वारा संकोच, देश-सं बंधी संकोच । 
न्यायशास्त्र का विद्धान्‌ या न्याय का अनुसरण 
करनेवाला । 

प 
सृष्टि, स्थिति, संहार, विख्य ओर अनुग्रह ये 
शिवके पाचि कृत्य अथवा योगी के आमासन, 


रक्ति, विमशेन, बीजावस्थापन, विरापन--ये 
पांच कृत्य । 

प्रभु, शिव 

परप्रमातुदशा, शुद्धाध्वप्रमातृता, मुक्ति । 

सर्वोत्करष्ट 


स्वत्करिष्ट ज्ञाता, परमशिव 
परमसत्‌, परमार्थं, अनुत्तर, विश्चोत्तीणं विश्वात्मक 
परमानन्दमय प्रकारघन शिव । 


` सर्वोत्क्रष्टसत्‌, तात्विकसत्य, यथा्थेतत्व, सर्वोत्कष्ट 


लक्ष्य । 


परापर 


परामशं 
पराद्ाक्ति 


परावाक्‌ 


परिच्छिघ्त 
परिणाम 


ग्रत्यभिनज्ञा 


वारिधि शर्ब्दो छा फोक् | १४७ 


पर ( परमार्थं, अद्वय ) ओरं अपर (भेद ) दोनों 
सर्वथा अद्रय ओर सवंयाः भेद दोनों के बीच की 
अवस्था, भेदाभेद-- भेद के भीतर अभेद । ` 
मानसिक पकड, अनुभव, बोध, स्मरण करना 
परमशिव कौ सर्वोत्करष्ट शक्ति, चिति, पारमेश्वरी- 
स्वातन्त्यशक्ति । . 

परमशिव की चित्‌-स्पन्द रूपी शक्ति : अव्यक्त शब्दः; 
विक्वचेतना, किसी अन्य की अपेक्षान करती हुई 
अहुपरामशेमयी वाक्‌ । 

परिसीमित । 

विकार, एक अवस्था से दुसरी अवस्था को प्राप्त 
होना, रूपान्तर होना । 

अविद्या इत्यादि पाशमे बंधा हुआ जीव, 
अज्ञानी । 


परमरिव का होनेवाले विइव का अविशिष्ट रूप 
मे ईक्षण, वाक्शक्ति की सजेन कौ उन्मुखता 
जिस अवस्था में वाच्य ( अथं ) ओर वाचकं (पद) 
अभिन्न रहते है । 

वैष्णवदशंन, इस दशेन का अनुयायी । 

वैष्णव दशेन वा मागं का अनुयायी । 

बन्धन, रस्सी । 

पचूत्रन्मात्रा, बुद्धि; अहंकार ओर मन-इन आटो 
की पुरी वा समूह, सूक्ष्मशरीर । 
सर्वोत्तम अवस्था । 
पूणं अहं चेतना जिसमे ज्ञाता ओर ज्ञेय का कोई ` 
भेद नहीं रहता । 
पंचमहाभूतो मे ठोस तत्त्व । 
आत्माभिव्यक्ति- तत्त्व, चंतन्य जिसके द्वारा सब 
कु प्रकारित होता हे । 


` बुद्धिसे केकर पृथिवी तक की अभिव्यक्ति का 


उत्स वा प्रभव । 
पहचान, यह्‌ ज्ञान कि परमेश्वर ओर जीवात्मा 
एक दै । 
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प्रत्याहार 


प्रथ 


#। 


प्रथा 
प्रमाण 

प्रमाता 

प्रमेय 

प्रटयाकर अथवा भ्रटयकेवली 
प्रसर 


प्राण 
प्राणायाम 


बन्ध 


बल 


बहिर्मखता 


बहि्मखी भाव 
विन्दु (विन्दु) 


परत्यभिनज्ञाहूदय | 


रत्र के प्रथम वणे ( अक्षर) गौर अन्तिम 
निदेशात्मक वणं ({ अक्षर ) के संयोग से बना हुआ 
एक शब्दजो कि करई वर्णोका सूचक होतादहै। 
(दे० टि० १८४) । योग॒ की वह क्रिया 
जिसमें इन्द्रियों को विषयों से हटाकर निरुद्ध किया 
जाता है । 

विस्तृत होना, विकसित होनाः प्रदशित होना । 
वदृने, फौलने, विकसित होने, प्रदर्शित होने का ढंग, 
रीति, परिपाटी । 

प्रमा, ज्ञान, ( सच्चेन्नान ) का करणया साधनः; 
सन्रूत । ` 

ज्ञाता, प्रमाण दारा किसी वस्तु का ज्ञान प्रास 
करनेवाला, अनुभव करनेवाला । ं 
प्रमाया ज्ञान का विषय । 

मापातत्त्व मे अवस्थित शून्य का प्रमाता । 

फटाव, शिव की अपनी शक्ति द्वारा विद्वहू्पमें 
अभिव्यक्ति । 

जीवन शक्ति, प्रदवासवायु । 

रवास-प्ररवासगति का नियमन । 

1 

वन्धतन, योग॒ कीवह्‌ क्रिया जिसमें शरीरके कुछ 
भाग संकुचित करके एक विशेष स्थिति में परिवद्ध 
कर ल्यिजातेर्ह। 
इस दशंन मे बल का अर्थं टै "चिद्वक चित्‌ 
अथवा आत्मा की रक्ति। 
चेतना की बाहर की ओर . उन्मुखता, 
पराकूचेतना । 
वहिर्मुखता की अवस्था या दशा । 
वृद, नुक्ता, जातिभौतिक वृंद अर्थात्‌ घनीभूता शक्ति 
जो करि एक अविशिष्ट विन्दु में संहत होकर सजन 
के चिएु उन्मुख है, पर प्रमाता, अनुस्वारजो कि 


अह के उपर बिन्दुरूपमें रखा हृभा ( अहं ). यह्‌ | 
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संकेत करतारहैः कि शिव ज" से लेकर हु तक 
जगत्‌ मे विभिन्न रूपसे अभिव्यक्त होने पर भी 
अभिन्न है ( दे° टरि० १७६ }) । 


बीजावस्थापन बीज का रखना, गुढार्थ-विलय अर्थात्‌ अपने वास्त- 
विक स्वरूप को संगोपित या छिपा रखना । 

बुद्धि व्यवसायात्मिका अर्थात्‌ निरचयात्मिका चेतना, 
चेतना की वह स्थिति जिसमे जीव अंधकार से 
जग जाता है। 

बेन्दवी कला वैन्दवी-बिन्दु सम्बन्धी-इस प्रसंग मे विन्दुका अथ 


है परप्रमाता; कला-कौशल, स्वातंत्र्य । बेन्दवीकला 
परमरिव का वह कौशल, वह॒ स्वातन्व्य जिससे 
प्रमाता सदा प्रमाता बना रहता है ओर कभी अन्त- 
भूत नहीं होता । 


ब्रह्मनाडी . सुषुम्ना, मध्यप्राण नाडी । 
ब्रह्मरन्ध्र सहस्रार चक्र । 
ब्रह्मवाद (इस दशन में ' शांकरवेदान्त । 
भ | 
भाव बाह्य अथवा आन्तरिक सत्ता, विषय । 
भुवन होना, होने का स्थान, लोक, आख्य । 
भूचरी | `  वामेञ्वरी शक्तिका एक प्रकार जो कि भावोंसे 
| | सम्बद्ध है । 
भूमिका ॑ अभिनेय अंश, गरृहीतकायं । 
भरव परमशिव । यह भ, र, ओर व की अक्षरमृष्टिदहै। भ 


भरण" (स्थिति) का दयोतक है, र "रवणः (संहार) 
का द्योतक दै ओौर व 'वमन' ( सृष्टि) का द्योतक हे । 


भोग सुख-दुःख का अनुभव-कभी-कभी सुखमात्र के सकु- 
चित अथं मे यह्‌ शब्द प्रयुक्त होता हे । 
भोक्ता सुखदुःख का अनुभव करनेवाला । 
म्‌ 
मध्य ` संवित्‌, शुध अहन्ता, सुषुम्ना अर्थात्‌ मध्यनाडी । 
मध्यधाम सुषुम्ना, ब्रह्मनाडी । 
मध्यमा स्थूल अभिव्यक्ति के पूवं बुद्धिनिष्ठ वाक्शक्ति । 


मध्यशत्त्ि संवित्‌ शक्ति 


महामन्त्र 
महायं 


माध्यमिक 
माया 


मायाभमाता 
मायीयमर 


माटिह्वयं 
मीमांसक 
मुक्ति 


मद्रा 


मुद्राच्छम (अथवा कममुद्रा) 





्रत्यभिज्ञाहूदय 


वह्‌ प्रमाता जिसने शुद्ध विद्या का साक्षात्कार कर 
लिया है; विद्यातत्तव मे अध्यासीन प्रमाता; वह्‌ शब्द 
या शब्दसमूह जिसका जप ग्रा ध्यान किया जाय । 
वह्‌ प्रमाता जिसने सदाशिवततत्व का साक्षात्कार 
क्र चल्यिाहै। 

वह्‌ प्रमाता जिसने ईइवरतत्व का साक्षत्कार कर 
च्याहै। =` 

रुद्ध चेतना का, पूर्णाहन्ता का मन्त्र । 

परमोत्कृष्ट लक्ष्य, शुद्धपूर्णाहन्तापद, क्रमसाधना । 
परमेदवर, परमशिव, अनुत्तर । 

वौद्ध मध्यमकदरन का अनुयायी । 

'मा' धातु से निष्पन्न (मापना । अनन्त को मेय 
ओर परिछिन्न बनाने की, आवरण ओौर विक्षेप की 
शक्ति, शुद्धविद्यासे नीचे का तत्त्व पांच कच्न्वुकों 
की योनि। | 

माया दवारा वशीभूत जीव । 
मायाके दवारा मल या संकोच जिससे जीव के स्थूल 
ओर सूक्ष्म शरीर बनते रहै ओरभेद की प्रतीति 
होती है । 

महेश्वर की शक्ति. । 

मीमांसा दशंन का अनुयायी । 

आत्मतत्त्व का परिज्ञान, अज्ञानग्रधि के भेद से स्वात्म- 
शक्ति की अभिव्यक्ति, परमशिवीभाव । 

आध्यात्मिक आनन्द (मुद ) को देनेवारी (रा) स्थिति 
तुयं चेतना मे विइव को मुहु रबन्द करनेवाली दश 
(मुद्रयति इति), हाथ, गदेन इत्यादि की विशेषभाव 
सूचक स्थिति, योग में ध्यान के सहायक रूप मेँ कु 
अवयवो का नियन्त्रण । | 

तुरीया चितिशक्ति, वह॒ अवस्था-विशेष जो सृष्टि 
स्थिति-संहृति रूपी चक्र के क्रम को मूद्रित करती है 
अर्थात्‌ आत्मसात्‌ करता दै, वह्‌ अवस्था विदोष 
जिसमें चित्त मे समावेश के वेग से आभ्यन्तर ओौर 


वि 
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बाह्य मे आत्मा ओर विश्वमे क्रम से एकरूपता 
अर्थात्‌ शिवात्मकता की संसिद्धि होती है । 


मेय भौतिक ज्ञेय, विषय, भौतिक पदार्थं । 
मोक्ष दे० मुक्ति । 
र्‌ 
रक्ति आस्वाद, आनन्द, गढाथ-स्थिति । 
रजस्‌ प्रकृति का प्रदृत्तिरूपीगुण । 
राग माया का एक कंचुकं जिसके दवारा पूणैत्व परिछिन्न 
हो जाता है ओौर विषय-विदोष के किए अभिलाषा 
उत्पन्न होती हे । 
व 
वह्लि ( वह-ले जाना ) शैव योग का एक पारि 


भाषिक शब्द जिसका अथं है अधःकुण्डलिनी के मूल 
ओर मध्य के अधं भागम पूणंरूपसे प्रवेश करना 


दे०° टि० १६३-१६४ । 


वाचक शाब्द, संकेत । 
वाच्य जिसका अभिधाशक्ति से बोध हो, पदां । 
दमेङवरी परमशिव की वहु शक्तिजो कि विशव का वमन 


करती है, अर्थात्‌ परमशिवसे विश्वको बाहर 
प्रक्षिप्त करती है ओर इस प्रकार वाम चेतना अथात्‌ 
अभेद मे भेद उत्पन्न करती है । 

वाह सुषुम्ना की बाई ओर इडा नाड़ी में बहते हृए प्राण- 
वायु ओर दाहिनी जोर पिंगला नाडी मे बहते हुए 
अपान वायु कौ समुच्चयात्मक संज्ञा वाह टै । 


विकल्प विभिन्नता, भेदयुक्त ज्ञान, प्रत्ययन, कल्पना । 
विकल्पनम्‌ चित्‌ की भेद-ज्ञान की क्रिया। 

विकल्पक्षय .विकल्पों का विखोप । 

विकास ` खिलना, प्रसार । 

विग्रह रारीर, रूप, आकार । 

विग्रही रारीरी, शरीरयुक्त । 

विज्ञानाकल वह व्यवित जो मायासे तो ऊपर है, किन्तु शुद्ध- 


विद्या से नीचे है, जिसमें ज्ञान है किन्तु कतृ त्व नहीं 
है, किन्तु अभी जाणव मल से मुक्त नहीं हे । 


विहव 
विहवमय विह वात्मक 


विह्वोत्तीणं 
विषं 


वेखरी 
वेष्णव 
ग्यान्‌ 
उ्यापकत्व 


व्यामोहितता 
व्युत्थान 


दाक्ति 
शक्तिपात 


श्क्तिप्रसर 


रत्या भन्लाहूदय 


परिच्छिन्न ज्ञान । 

वैभव, महत्ता, अलौकिक शवित । 

शब्दार्थ-अनुभव, ज्ञान । ` इस शास्त्र मे पारिभाषिक 
अर्थ-परम शिव की ज्ञान-क्रियात्मक आत्मसंवित्ति- 
रूपी-रावित जिससे सृष्टि होती है । 

आन्तर्वोधि, गूढ़ाथं-संहार । 

संगोपन, तिरोभाव । 

संहार, (गूढ्ाथं) अनुग्रह्‌ । 

समग्र ब्रह्माण्ड, समग्र । . 
समग्र ब्रह्माण्ड में अन्तव्यपि, सर्वव्यापी, अन्तवंर्ती, 
विड्वानुग । 

परात्पर, भौतिक संसृति से परे, अतिवर्ती विइवातिग। 
यह्‌ शव योग का एक पारिभाषिक शब्द है । अधः- 
कुण्डलिनी के मध्य के देष अर्धभाग ओर उसके पूणं 
अग्रभाग से लेकर ऊध्वंकुण्डकिनी तकं अवे अथवा 
प्रवेश "विष" कहकाता है । 

शवित जो स्थूल, भौतिक अक्षर में व्यक्त है । 

विष्णु का अनुयायीः वैष्णवदशेन ओर प्रक्रिया का 
अनुयायी । | 
वह्‌ वायु या प्राण जो चारों ओर व्याप है। 
सवेव्यापिता । 

मोह । 

शाव्दिक अर्थं उठना, योग॒ का पारिभाषिक 
शन्द--'समाधि के बाद सामान्य चेतनावस्था 
मे आ जाना ।' 


र 
शिव का अन्तवेल जिसके द्वारा वह पंचकरत्य 
करताहै। | | 
किसी शिष्य या साधक पर राक्ति का भिराव, 
अनुग्रह्‌ । 


रक्तिविकास, समाधि से साघारण दामे अने पर 
भी समाधि के अनुभव को बनाये रखना । 


शक्तिविकास 
शक्तिविश्नान्ति 
रक्तिसंकोच 
शब्दब्रह्म 
शासन 

हिव 
हिवतत्त्व 

शुद्ध विद्या 
शुद्धाध्व 

शून्य 


शून्यप्रमाता 


षष्टवक्त्र 
संवित्‌ 
सवित्‌ देवता 


संसार 
संसारी 


संसृति 
संहार 
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इन्द्रियों के विषयों की ओर खुले रखने पर भी 


आन्तरिक सत्य पर एकाग्रता को बनाये रखना । 


समाधि मे निमज्जित होना ओर उस दामे टिके. 
रहना । 


इन्द्रि व्यापार से चित्तको हटाकर आन्तरिक 


सत्य की ओर मोडना । 

चरमसत्‌ जिसका स्वरूप स्पन्दन है जिसमें पद ओर 
अथं एक रट ओर जिसका मानवीय शब्द स्थूल 
प्रतिरूप हँ ( दे° टि० ७५-७६ ) । 

हास्त्र 


सत्‌, परमार्थ, भद्र 


३६ तत्त्वों मे .का आदितत्त्व जिसका लक्षण हं 
चित्‌ स्वरूप । 
शिव से गिनने पर पाँचवाँ तत्त्व जिसका परामश 
है “इदं च अह च" । दे० टि० १८ मेँ ३६ तत्व । 
अतिजागतिक सत्ता, प्रथम पाँच तत्वों की 
अभिव्यक्ति । 
रिक्त, वह अवस्था जिसमे किसी पदाथ का अनुभव 
नहीं होता । 
केवल शून्य अर्यात्‌ रिक्त का अनुभव करने वालाः 
प्रख्याकल । 

ष - 
छठा अवयव, गदा के मूर के पास का मेदृकद 

स 
चेतना, परम चेतना । 
समष्टि की दृष्टि से- बेचरी, गोचरी, दिक्चरी 
ओर भूचरी संवित्‌ देवता है, व्यष्टिकी दृष्टिसे 
आन्तरिक ओर बाह्य इन्द्रियां संवित्‌ देवता हँ । 
जगत्‌, जन्म-मरण । 
जीव जिसका संसरण ( जन्म-मरण ) हीता 
रहता हे । 
गमनागमन, जन्म-मरणका क्रम) 
बटोर लेना, जगत्‌ का शिव में ल्य । 
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सकल 


सत्‌ 
सत्व 


सदारिव 


समरस 
समाधि 
समान 


समापत्ति 
समावेदा 


सवंकतु त्व 
सवंज्ञत्व 
सहज 
सामरस्य 
संकोच 
साख्य 


सुषुश्ष 
सृष्टि 
स्थिति 
स्वप्न्‌ 
स्वरूप 
स्वरूपापत्ति 


प्रत्यभिनज्ञाहूदय 


देव से लेकर कीट तक सभी जीव जो मायातत्त्व | 


मे हँ । इन्हे अपने आत्मा का बोध नहीं होता ओर 
इनमे भेद-बुद्धि बनी रहती है । 

अस्तित्व जिसका स्वरूप चित्‌ है । 

अस्तिः, प्राण, प्रकृति का वह्‌ गुण जिसका क्षण 
प्रकार है । 


दिव से गिनने पर तीसरा तत्त्व, वह्‌ अवस्था विशेष 
जिसमें . अह' (मै) का प्राधान्य रहतादहै भौर 
इदं ( यह विर्व } अस्फुट रहता है । इप्त तत्तव का 
दूसरा नाम है सादाख्यततत्व । इस तत्त्व में ` इच्छा 
की प्रधानता होती है) 

समचेतन, एक रस हो जाना । 

चित्त की प्रगाढ एकाग्रता । 

पंचगप्राणों मे से वह प्राण अथवा वायु जो भोजन 
इत्यादि का समीकरण करता ओर प्राण ओर 


अपान वायु का सन्तुलन करता हे । 


समाधि कौ पर्सिपूर्णता। 

दिव या शक्तिसे आविष्ट होना, वैयक्तिक चेतना 
का ईङवरीय चेतना म ल्य । 

सव कुछ करने कौ शक्ति । 

सब कुछ जानने की शक्ति । 


स्वाभाविक । 
चेतना कां एकात्म्य, हिव ओर शक्ति का तादात्म्य । 


सिकुडन, परिमितता । 

वह दक्शंन जो पुरूष ओर प्रकृति को दो सवेथा भिन्न 
मूल तत्व मानता दै। इस दशन काः अनुयायी भी 
सांख्य कटकाता हे । ॑ 

गाढ़ स्वप्नरहित निद्रा को अवस्था । 

सर्जन, निस्सरण, निगमः, प्रकटीकरण । 

धारण, रखाव । 

सपने कौ अवस्था । 

अपना वास्तविक रूप, वास्तविक भाव, मूलवस्तु । 
अपने वास्तविक रूप की प्राति । 
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स्वतंत्र अपनी इच्छानुसार निरपेक्ष अबाधित कर्ता । 
स्वात॑त्र्य परमशिव का निरपेक्ष अबाधित इच्छानुसार 
- कतु त्व । | , 
स्वात्मसात्कृत अपने मं मिला लेना, अपने में समीकरण कर लेना । 
स्वेच्छा रिव या श्चक्ति की अपनी इच्छा, स्वातंत्र्य । 
ट + 
1. दाक्ति का प्रतीक । 
हठ्पाक अनुभव का प्रमातृचेतना के साथ सात्म्यीकरण की 
निरन्तर आग्रही प्रक्रिया । 
हृदय | क केन्द्रीय चेतना, आध्यात्मिक केन्द्र । 
हेतु कारण 


हेतुमत्‌ कायं 


अकारादिक्रम से मुख्य शब्दों को अनुक्रमणिका 
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जानकीनाथ कोल “कमल! 


कश्मीर के अद्वैत शेव दर्शन का प्रथम ग्रन्थ “शिव-सूत्र' माना जाता हे । शिव सूत्रों का 
रहस्यार्थ त्रिक-शास्त्र क स्पन्द-शाखा पर आधारित है, जो शाक्तोपाय के अन्तर्गत 
मानी गयी है। 

शिवसूत्र विमर्शमं प्रतिपादित विषय तीन चरणो में दिया गया हैः प्रथम विकास 
मे शाम्भवोपाय कौ दृष्टि से शिवस्वरूप के अनुभव का स्फुरण है; द्वितीय विकासमें 
शाक्तोपाय के द्वारा शिवस्वरूप के अनुभव का वर्णन है; ओर वतीय विकास में 
आणवोपाय द्वारा शिवस्वरूप के आनन्दानुभव का वर्णन है । साधको के लिए लाभ 
को पुस्तक हे। 


त्रजवल्लभ द्विवेदी 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की आन्तर वरिवस्या का प्रतिपादक ग्रन्थ है योगिनीहदयम्‌। 
इसमे योगिनी (स्वसंवित्‌ स्वरूपा भगवती त्रिपुरा) का हदय (स्वरूप) उसी प्रकार 
प्रकट हुआ है, जैसे कि सामान्य जन के हदय में अपना ज्ञान उन्मिषित होता 
हे। यहं योग का अर्थं है जगत्‌ कौ सारी वस्तुओं के साथ ज्ञान का समवाय 
संबध। इससे भासित होने वाली है योगिनी । 

चक्रसकेत मन्त्रसकेत ओर पूजासकेत्- तीन परलों मे विषयवस्तु गंभीर एवं 
संक्षिप्त शेली में वर्णित दै। मूल ओर टीका को अनेक हस्तलेखों कौ सहायता 
से संशोधित कर भाषानुवाद के साथ प्रस्तुत किया गया हे। 


हरेन्द्रप्रसाद सिन्हा 


प्रस्तुत कृति मे विभिन विषयों का तुलनात्मक तथा आलोचनात्मक विवेचन, नवीन 
सामग्री सहित सुस्पष्ट एवं सुगम भाषा में किया गया है। 

इसके प्रारम्भिक भाग में वेदों ओर उपनिषदां का सरल अध्ययन उपलब्ध है । 
इसके पश्चात्‌ गीता, चार्वाक, बौद्ध, जेन, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा आदि 
विभिन दर्शनों का प्रस्तुतीकरण है । अन्त मे लेखक ने शंकर के अद्वैत एवं रामानुजं 
के विशिष्टाद्वैत पर सम्यक्‌ रूप में प्रकाश डाला है। 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली ° मुम्बई ° चेनई ° कोलकाता 
बंगलोर ° वाराणसी ° पुणे * पटना 
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